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11 श्रीहरिः ॥ 
सम्पादकोय 

भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म-सिद्धान्तपर आधारित हे। 
संसारम सर्वत्र सुखख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, दरिद्रता- 
सम्पन्नता, रुग्णता-स्वस्थता ओर बुदधिमत्ता-अबुच्छिमत्ता आदि 
वैभिन््य स्पष्ट-रूपसरे दिखायी पडता है! पर यह वैभिल्य दृष्ठ- 
कारणोंसे ही दोना आवश्यक नही, कारण कि एेसे बहुत सरे 
उदाहरण प्राप्त होते दै, क्कि एक माता-पिताके एक साथ जन्मे 
युग्म बालको शिश्चा-दीक्षा, लालन-पालन आदि समान होनेपर 
भी व्यक्तिगत-रूपसरे उनकी परिस्थितियों भिन्न-भिन्न होती है, जेसे 
कोड रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई दरिद्र तो कोई सम्पन्न, कोई अङ्खहीन 
तो कोई सर्वद्धि-सुन्दर इत्यादि इन बातोंसे यह स्पष्ठ है कि 
जन्मान्तरीय धर्माधर्मरूप अदृष्ट भी इन भोगोंका कारण दहै। अतः 
मानव-जन्म लेकर अपने कर्तव्यके पालन ओर स्व-धर्माचरणके 
प्रति प्रत्येक व्यक्तिको अत्यधिक सावधान होना चाहिये। 

प्रत्येक मनुष्यके जी वनमें कुर क्षण एेसे होते है, जब उसकी 
लुद्ि निर्मल ओर सात्विक रहती है तथा उन क्षणोमे च्छयि हुए 
कार्यकलाप (कर्म ) शुभ कामनाओंसे समन्वित एवं पुण्यवर्धन 
करनेवाले होते दहै, पर सामान्यतः कामक्रोध, लोभ-मोह, मद- 
मात्सर्य, ईर्ष्या-दम्भ, रागद्वेष आदि दुर्गुणोके वशीभूत मानवक्ा 
अधिकतर समय पापाचरणं ही व्यतीत दो पाता दै, जिसे वह 
स्वयं भी नीं समञ् पाता, चौबीस घंटेके समयमे यदि हमने एक 
घंटेकका समय भगवदाराथन अथवा परोपकारादि शुभ कायेकि 
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निमित्त अर्पित किया तो णभ क्रार्यका पुण्य द्मे उयल्य प्राम साणा। 
पर साथ दही तैर्हस घटका जो समय दमने अर्वश अर्ति अघ्नास्पीय 
( निषिन्द) भोग~चिलासमे तथ्या उन भोग्य पटा्धेकि साश्चन संखद्रमं 
लगाया तो उसका पाय भी अवस्य भोगना पटुगा। दमन्तियै 
जीवनक प्रत्येक क्षण भगवदागधनके रूप्रमे परिणत दो जाय --डमच्छौ 
आवश्यकता रे, जिससे मनुष्य अपने जी वनक्ाल्लमें भगवत्मनिक्रटना 
प्राप्त कर सके ओर पूर्णरूपसे कल्याणका भागी चने 1 इसीलिय 
वेद्-शास्त्रोमे प्रातःकाल जागरणसे लेकर राव्रि-्यनत्तक न्या 
जन्मसे लेकर पृत्यु-पर्यन्त सम्पूर्ण क्रिया-कलापोका विवेचन चिधि- 
निषेधके रूपमे हुजा है, जो मनुष्यके कर्तव्याच्छर्तव्य ओर धर्मधिर्मका 
निर्णय करता हे! 
वैदिक, सनातन, धर्मटास्त्रसम्मतत स्वधर्मानुष्टान दही सर्वेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी महती सपर्या अर्थात्‌ उनकी पूजा दहै । जो 
मानवको श्रेय (कल्याण >) प्रदान करती है! गीता भगवान्‌ने स्वयं 
कहा है-- स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।' 
इसलिये वेदादि समस्त शस्त्रोमे नित्य ओर चैमित्तिक कर्मोक्ि 
मानवक लिये परम धमं ओर परम कर्तव्य कहा है! प्रत्येक मनुष्यपर 
तीन प्रकारके ऋण होते है--देव-ऋण, पिततृ-ऋण ओर मनुष्य 
( ऋषि ) ऋणा । नित्यकर्म करनेसे मनुष्य तीनों प्रकारके ऋसे 
मक्त हो जाता है- 
` चत्कृत्वानृण्यमाप्रोति दैवात्‌ ये्याच्च मानुषात्‌!" 
जो व्यक्ति भद्द्धा-भक्तिसे जीवनपर्यन्त प्रतिदिन यथाधिकार 

स्नान, संध्या, गायत्री-जय, देवपूजन, ललिवैश्वदेव, स्वाध्याय आदि 

नित्यकं करता है, उसकी सुद्धि आत्मनिष्ठं हो जाती है ! आत्मनिष्ठ 

खुद्द दो जानेपर शनैः-शमैः मनुष्यके चुद्धिकी श्रान्त, जडता, 
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चिवेकहीनता, अर्हकार, संकोच ओौर भेद-भाव नष्ट हो जाता दै, 
तब वह मनुष्य परमात्मचिन्तनमें संलग्न होकर अहर्न परब्रह्म 
परमेश्चरक्छी प्रािके लिये ही प्रयत्न करता रहता है! इससे उसे 
परमानन्दकी अनुभूति होने लगती है । परमानन्दकी अनुभूति होनेपर 
वह मनुष्य शनैःशनैः दैवीगुणोंसे सम्पन्न होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता 
हे! ईश्चरोन्मुख होनेके बाद मनुष्यको परमात्माके वास्तविक ततत्वका 
परिज्ञान होने लगता है ओर पिर वह सदा-सर्वदाके लिये जीवन्मुक्त 
हो जाता दै तथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" मे परिनिष्ठित होकर 
आत्मोद्धार कर लेता है। यदी मानव-जीवनक्छी विशिष्ट सफलता 
हे। अतः मानव-जन्मको सफल करनेके लिये मानवमात्रक्ो 
नित्यकर्म नियमित-रूपसे करने चाहिये! 

कुर नित्यकर्म तो एेसे है, जिन्हे प्रत्येक व्यक्तिको रागपूर्वक 
नियमित-रूपसे करना दही पड़ता हे! जैसे शौचादि कृत्य, स्नान, 
भोजन, शयन इत्यादि । पर ये सारे कर्म शास्त्रक्छी आज्ञाके अनुसार 
होने चाहिये, तभी वे धर्माचरणके रूपमे परिणत होगि। जीवनके 
साधारण-से-साधारण क्रिया-कलापोंपर भी शास्त्रौने विवेचन 
किया हे ओर अपनी सम्मति प्रदान की है! यथा-- प्रातःकाल कव 
उठा जाय, उठनेके बाद सर्वप्रथम क्या किया जाय- इसके लिये 
शौच, दन्तधावन, स्नान, भोजन, शयन आदि सभीक्छी विधि नतायी 
गयी हे । अतः इसके अनुसार जीवन धारण करना ही श्रेय-पथक्ा 
अवलम्बन दहे। 

प्रस्तुत पुस्तकमें प्रातःकाल जागरणके पश्चात्‌ प्रातःकालीन 
भगवत्स्मरणसरे लेकर शौचाचार, आभ्यन्तर-शौच, दन्तधावन- 
। विधि, क्षौरकर्म, स्नान, संध्योपासन, जप, तर्पण, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव 
आदि पञ्महायज्ञोका विवेचन, देवपूजन, मानसपूजा, सूर्य- 
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नमस्कार, नित्य-दान, संकल्प-विधि, अतिथि-सत्कार, भोजन- 
विधि, शयन-चिधान आदि प्रकरणोके साथ-साथ नित्य पाठ 
करनेके स्तोत्नोका संग्रह भी किया गया है तथा चिभिन्नर देवोकौ 
दैनिक उपयोगमें आनेवाली स्तुति ओर आरतीक्छा' संकलन जा 
हे! विशिष्ट पूजा-प्रकरणके अन्तर्गत स्वस्तिवाचन, गणेश-पूजनः 
वरुणकलश-पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह-पूजन, षोडशमातृका, 
सप्तघुतमातृका, चतुष्षष्ठियोगिनी तथा वास्तुपूजनव्छा भी संग्रह 
हुआ दै। इसके साथ ही पञ्चदेव, शिव, पार्थ्विश्चर, शालग्राम 
तथा महालक्ष्मी-दीपमालिका आदिके पूजन -विधान भी प्रस्तुत 
क्रिये गये दै। 

प्रत्येक मनुष्यके चौबीस घंटेमे २९.६०० श्चास चलते दै। 
अतः प्रतिश्चासके अनुसार भगवन्नाम-स्मरण दोना दी चाहिये। 
शास्त्रम अजपाजपक्की एक सरल प्रक्रिया रै, उसे भी यहो दिया 
गया हे) पुस्तकके अन्तमं विभिन्न देवोंव्छी पूजामें विहित एवं 
निषिद्ध पत्र-पुष्पोका विवेचन भी हुआ रहै, जो अर्चकोके लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

इस पुस्तकका लेखन-कार्य परमाचार्यं श्रीयुत पं० श्रीरामभवनजी 
मिश्रने प्रारम्भ किया, बीचमें ही उनका काशी-लाभ हो जानेके 
कारणा शोष भागका लेखन उनके सुपुत्र श्रीलालविहारीजी मिश्रने 
सम्पन्न क्छिया। 


आशा हे, यह ' नित्यकर्म-पूजाप्रकाश ' साधकोके लिये अत्यधिक 
उपयोगी, ओर न्नाभप्रद रोगा। 


गीता-जयन्ती- 


--राधेश्याम खेमका 
मार्गशीषं शुक्ल ९९, वि० सं० २ 5८० 


॥ श्रीहरिः ॥ 
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शिवरूपा 
सायकाल वृद्धा वृषभवाहिनी 
मध्याह्काल युवती गरुडवाहिनी विष्णुरूपा 

हसवाहिनी ब्रह्मरूपा 

प्रात काल बाला 


॥ श्रीहरि ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम ॥ 
॥ श्रीमातापितुभ्या नम । श्रीगुरुभ्यो नम ॥ 


नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 


लम्बोदर परमसुन्दरमेकदन्त रक्ताम्बर त्रिनयन परम पवित्रम्‌ । 
उद्यददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्त विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि ॥ 


गृहस्थके नित्यकर्मका फल-कथन 


अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि । 
यत्कृत्वानृण्यमाप्नोति दैवात्‌ पेत्र्याच्च मानुषात्‌ ॥ 
(आश्वलायन) 
शास्रविधिके अनुसार गृहस्थके नित्यकर्मका निरूपण किया जाता है, 
जिसे करके मनुष्य देव-सम्नन्धी, पित्‌-सम्बन्धी ओर मनुष्य-सम्नन्धी तीनो 
ऋणोसे मुक्त हो जाता दै । 
"जायमानो वै ब्राह्यणस्तरिभितऋणवा जायते (तैः सं° 
६ ।३। १० । ५) के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणोवाला हो 
जाता है । उससे अनृण होनेके लिये शाख््नोने नित्यकर्मका विधान किया है । 
नित्यकर्ममे शारीरिक शुद्धि, सन्ध्यावन्दन, तर्पण ओर देव-पूजन प्रभुति 
शाखनिर्दिष्ट कर्म आते हे । इनमे मुख्य निम्नलिखित छ कर्म ताये 
गये है-- 
सन्ध्या स्नाने जपश्चैव देवतानां च पूजनम्‌ 1 | 
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षट्‌ कर्माणि दिने दिने॥ 
(वु प स्मु° १।३९) 
मनुष्यको स्नान, सन्ध्या, जप, देवपूजन, बलिवैश्वदेव ओर अतिथि- 
सत्कार--ये छः कर्म प्रतिदिन करने चाहिये । 


१-यहों स्नान शब्द स्नान-पर्वके सभी कृत्योके लिये उपलक्षक-रूपमे निर्दिष्ट हे। 
"पाटक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌"के आघारपरं प्रथम स्नानके पश्चात्‌ सध्या समञ्चनी चाहिये । 


२ नित्यकर्म-पूजापकाश 


॥ 
247333131111122.21.1.1.5.3.5.2.54.3.0.1.111111. 12137117;13.1.2.1.5..5.5.1.112.1.011111. 


प्रातः जागरणके पश्चात्‌ स्नानसे पूर्वके कृत्य 


प्रात काल उटनेके बाद स्नानसे पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य है, 
शाख्ोने उनके लिये भी सुनियोजित विधि-विधान बताया दै । गृहस्थको 
अपने नित्य-कमेकि अन्तर्गत स्नानसे पूर्वके कृत्य भी शासखर-निर्दिष्ट- 
पद्धतिसे ही करने चाहिये, क्योकि तभी वह अग्रिम षट्‌-कमेकि करनेका 
अधिकारी होता हे । अतएव यहोपर क्रमश जागरण-कृत्य एलं स्नान-पूर्व- 
कृत्योका निरूपण किया जा रहा हे । 
ब्राह्य-मुूर्तमे जागरण--सूर्योदयसे चार घडी (लगभग डट्‌ 
घटे) पूर्व ब्राह्यमुूर्तमे ही जग जाना चाहिये । इस समय सोना शास््रमे 
निषिद्ध है९ 
करावलोकन-- ओखोके खुलते ही दोनो हाथोकी हथेलियोको 
देखते हुए निम्नलिखित श्लोकका पाठ करे-- 
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 
(आचारप्रदीप) 
“हाथके अग्रभागमे लक्ष्मी, दाथके मध्यमे सरस्वती ओर हाथके 


मूलभागमे ब्रह्माजी निवास करते है, अत प्रात काल दोनो हाथोका 
अवलोकन करना चाहिये ।' 





ध्व्रह्म सुहूते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । 
तां करोति द्विजो मोहात्‌ पादकृच्छरेण शुध्यति ^! 


(आचारेन्दु, प° १७ मे स्मृतिरत्नावलीका वचन) 
त्र्ममुदूर्तकी निद्र पुण्यका नाश करनेवाली है । उस समय जो कोई भी शयन करता दै, 


उरं इसन पापस छुटकारा पानके लिये पादकृच्छ्र नामक (व्रत) प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


(गेगकी जलस्थामे या कीर्तन आदि शाख्रविहित कायेकि कारण इस समय यदि नीद आ जाय 
ता उक लिये प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नही होती) । 


अव्याधित चेत्‌. स्वपन्त॒ विहितकर्मश्रान्ते तुन॥ 


(आचरन्दु", पृ १७) 


पातः जागरणकते पश्चात्‌ स्नानसे पूर्वके कृत्य ३ 
भूमि-वन्दना-- शय्यासे उरकर पृथ्वीपर पैर रखनेके पूर्व पृथ्वी 
माताका अभिवादन करे ओर उनपर पैर रखनेकी विवशताके लिये उनसे 
क्षमा मोंगते हए निम्न श्लोकका पाठ करे-- 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्िते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्य क्षसस्व मे ॥ 
-समुद्ररूपी वस्नोको धारण करनेवाली, पर्वतरूपस्तनोसे मण्डित भगवान्‌ 
विष्णुकी पत्नी पृथ्वीदेवि । आप मेरे पाद-स्पर्शको क्षमा करे ।' 
मद्घल-दर्शन-- तत्पश्चात्‌ गोरोचन, चन्दन, सुवर्ण, शह, मृदग, दर्पण, 
मणि आदि माङ्गलिक वस्तुओका दर्शन करे तथा गुरु, अग्नि ओर सूर्यको 
नमस्कार करे" । । 
माता, पिता, गुरु एवे ई$वरका अधिवादन--पैर, हाथ-मुख धोकर 
कुल्ला करे। इसके बाद रातका वस्र बदलकर आचमन करे? । पुन 


निम्नलिखित श्लोकोको पठकर सभी अद्खोपर जल छिडके । ठेसा करनेसे 
मानसिक स्नान हो जाता है। 


मानसिक शुद्धिका मन्र- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनम्‌ । 
स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्‌ ॥ 


(आचारभूषण, प° ४ मे वामनपुराणका वचन) 





१-रोचनं चन्दन हेर्म॒॑मृदङ्ध दर्पण मणिम्‌ । 
गुरुमणग्नि रविं पश्येन्नमस्येत्‌ ग्राततरेव हि ॥ 
(आचारमयूख, प° ९ मे कालत्यायनका वचन) 
२-उस्थाय पञ्चमे यामे रात्रिवासं परित्यजेत्‌ 1 
प्रक्षाल्य हस्तपादास्यान्युपस्पृ्य हरिं स्मरेत्‌ ॥ 
(आचाररत्न, पृ०८ मे अरा) 
अभ्यासके अनुसार शौचादि-कृत्यसे निवत्त होकर भी वलादि बदलकर तथा शुद्ध होकर आगेका कृत्य 


किया जा सकता है। 


४: नित्यकर्म-पूजाग्रकाश्य 

इसके बाद मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ माता-पिता एत गुरुजनोका अभिताटन 
करे, फिर परमपिता परमात्माका ध्यान करे । 

कर्म ओर उपासनाव्छा समुच्चय (तन्मूलक संकल्प) -- 
इसके बाद परमात्मासे प्रार्थना करे कि "हे परमात्मन्‌ । श्रुति ओर स्मृति 
आपकी ही आज्ञां है" । आपकी इन आज्ञाओके पालनके लियि मे इस 
समयसे लेकर सोनेतक सभी कार्य करूगा । उससे आप मुञ्मपर प्रसन्न हा, 
क्योकि आज्ञापालनसे बढकर स्वामीकी ओर कोई सेवा नही होती' -- 


त्ेलोक्यचेतन्यमयादिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाज्ञयैव । 
सातः समुल्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ 
सुप्तः प्रनोधिततो विष्णो ! हषीकेशेन यत्‌ त्वया। 


यद्यत्‌ कारयसे कार्य तत्‌ करोमि त्वदाज्ञया ॥ 
(व्यास) 
आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करनेके साथ-साथ मै आपका 
स्मरण करता रू । तदनुसार यथासम्भव आपका स्मरण करता हुआ ओर 


नाम लेता हुआ काम करता ररहूगा तथा उन्हे आपको समर्पित भी करता 
र्हूगा । इस कर्मरूप पूजासे आप प्रसन्न हो । 


---_______~_~__~_~_~_~_~_~_~-~-~~-~-~--~---~--~-~---__---_~_--- 


१-उत्थाय  मात्तापित्तरौ पू्॑मेवाभिवादयेत्‌ । 
आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्यो विजानता ।। 


२-शरुतिस्मृती ममैवाज्ञे । वाधूलस्मृः १८९, त्रहयपुर, 
आचयिनदु पुष्ट २२ 


३-(क) मामनुस्मर युद्धय च । (गीता ८ 1 ७) 
(ख) कर्मकालेऽपि सर्वत्र स्मरेद्‌ विष्णु हविर्भुजम्‌ । 
तेन स्यात्‌ कर्म सम्पूर्ण तस्थै सर्द निवेदयेत्‌ ॥ 


(आश्वलायन) 


अजपाजप ^ 
अजपाजपः 

मानव-शरीर अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ओर दुर्लभ दै । यदि शास््रके 
अनुसार इसका उपयोग किया जाय तो मनुष्य ब्रह्मको भी प्राप्त कर सकता 
हे । इसके लिये शाख््रोमे बहुत-से साधन बतलाये गये हे । उनमे सबसे 
सुगम साधन है--"अजपाजप' । इस साधनसे पता चलता है कि जीवपर 
भगवानकी कितनी असीम अनुकम्पा है । अजपाजपका सकल्प कर लेनेपर 
चौबीस घटोमे एक क्षण भी व्यर्थ नही हो पाता--चाहे हम जागते हो, 
स्प्नमे हो या सुपुप्तिमे हो, प्रत्येक स्थितिमे “हंस '* का जप श्वास- 
क्रियाद्वारा अनायास होता ही रहता है । संकल्प कर देनेसे यह जप 

मनुष्यद्वारा किया हुआ माना जाता हैर । 
(कः) किये हए अजपाजपके समर्पणका संकल्प-- "ॐ 
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य ब्रह्मणोऽद्धि द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
लैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिग्रथमचरणे जम्बूटीपे 





१-(क) "न जप्यते, नोच्या्यति (अपितु श्वासप्रश्वासयोर्गमनागमनाभ्या सम्पाद्यते) इति 
अजपा 1* (शब्दकल्पद्रुम) अर्थात्‌ बिना जप एव उच्चारण किये केवल श्वासके आने- 
जानेसे जो जप सम्पन होता है, उसे "अजपा कहते है । 

(ख) अग्निपुराणमे बतलाया गया है कि श्वास-ग्रश्वासद्रारा "हस ', “सोऽह' के रूपमे 
रीरस्थित ब्रह्मका ही उच्चारण होता रहता है, अत तत्त्ववेत्ता इसे ही "जप" कहते हैँ । 
उच्यरति स्वयं यस्मात्‌ स्देहावस्थित शिव । 
तस्मात्‌ तत्त्वविदा चैव स एव जप उच्यते 1“ 
(२९४ । २४) 
२-(क)-उच्छासश्यैव नि श्वासो देस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्थहस्राख्य आत्माकारेण सस्थित ॥ 
(ख) परमात्माको "हस' इसलिये कहा जाता हे कि वह जीवोकि भटकावका हनन कर देता 
हे--"हन्ति जीवससारमिति हस 1" (उत्तरगीता १९।५ मे गौडपादाचार्य) 
(ग) भगवानूते हसावतार धारण भी किया था।। (देखिये श्रीमद्धा० ११९। ९३) 
३-अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
तस्या सकल्पमात्रेण जीवन्मुक्तो न संशय. ॥ 
(आचाररत्नमे अद्धिरा, आचारभुषण, पु° २) 


न्‌ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 


। 
1. 1,801.00 कन १.11111111111.1.1.1.3.1.01.0000 11 11.18.1.5.3.4.1.0.0.3 


भरतखण्डे भारतवर्षे... स्थाने. -नामसंवत्सरे. ... ऋतो 
मासे.. . पक्षे. .तिथो... दिने प्रातःकाले... गोत्रः, र्मा (वर्मा, 
गुप्तः) अहं द्यस्तनसूर्योदयादारभ्य अद्यतनसूर्योदयपर्यन्तं 
श्वासक्रियया भगवता कारितं “अजपागायत्रीजपकर्म' भगवते 
समर्पये 1 ॐ तत्सत्‌ श्रीब्रह्ार्पणमस्तु } 
(ख) आज किये जानेवाले अजपाजपका संकल्प--किये 
गये अजपाजपको भगवानको अर्पित कर आज सूर्योदयसे लेकर कल 
सूर्योदयतक दहोनेवाले अजपाजपका संकल्प करे--*ॐ विष्णुः" 
से प्रारण्भ कर... .अहं' तक बोलनेके बाद आगे कटे--अद्य 
सूर्योद्यादारभ्य वस्तनसूर्योदयपर्यन्तं षटताधिकेकविंशतिसहस्र- 
(२९६००) संख्याकोच्छवासनिःश्वासाभ्यां (हंसं सोरहरूपाभ्यां 
गणेशब्रह्यविष्युमहेशजीवात्पपरमात्पगुरुप्रीत्यर्थमजपागायत्रीजर्पं 
करिष्येः } 
इसके बाद भगवन्नामोका कीर्तन करे । तदनन्तर नीचे लिखे श्लोकोका 
पाठ करे। 
प्रातःस्मरणीय शलोक 
निम्नलिखित श्लोकोका प्रात काल पाठ करनेसे बहुत कल्याण होता ठै, 
जेसे--१-दिन अच्छा बीतता दै, २-दु स्प्न, कलिदोष, शत्रु, पाप ओर भवके 
भयका नाश होता है, ३-विषका भय नहीं होता, ४-धर्मकी वृद्धि होती दै, 
अज्ञानीको ज्ञान प्रप्त होता दै, ५-रोग नहीं होता, ६-पूरी आयु मिलती है, 
७-विजय प्राप्त होती है, ८-निर्धन धनी होता दै, ९-भूख-प्यास ओर कामकी 
बाधा नही होती तथा १०-सभी बाधाओसे द्ुटकारा मिलता है इत्यादि । 


क. भी केवल भगवत्परीत्यर्थ इन श्लोकोका पाठ करना 
चाहिये-- 


~ --~-----~- 
ह दिन अजपाजपको आरम्भ करना है, उस दिन पहले लिखा ('क' वाला) समर्पण-सकल्प 
। उस दिन केवल (दुसरा ख'वाला) सकल्प करे । दूसरे दिन "क' वाला सकल्प नोलकर “ख' 
चाला सकल्प करे, क्योकि आारम्भके दिन पहला सकल्प सगत्त नही होता । 


प्रातःस्मरणीय श्लोक ७ 
गणेशस्मरण-- 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं 
सिन्दूरपूरपरि्ोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उदण्डविध्नपरियण्डनचण्डदण्ड- 
माखण्डलादिसुरनायक्छवृन्दवन्द्यम्‌ ॥। 

"अनाथोके बन्धु, सिन्द्रसे शोभायमान दोनो गण्डस्थलवाले, प्रबल 
विध्नका नाश करनेमे समर्थ एवं इन्द्रादि देवोसे नमस्कृत श्रीगणेशका मै 
प्रात-काल स्मरण करता हू! 
विष्णुस्मरण- 

प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाज्ं 
नारायणं गरुडवाहनमनव्जनाभम्‌ । 
्राहाभिभूतवरवारणमुक्सतिहेतुं 
चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥ 

संसारके भयरूपी महान्‌ दु खको नष्ट करनेवाले, गाहसे गजराजको 
मुक्त करनेवाले, चक्रधारी एवं नवीन कमलदलके समान नेत्रवाले, 
पद्मनाभ.गरुडवाहन भगवान्‌ श्रीनारायणका मै मात काल स्मरण करता हु ।' 
शिवस्मरण-- 

प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गङ्काधरं वृषभवाहनमम्िकेशम्‌ । 

खटवाद्कशूलवरदाभयहस्तमीशं 
संसाररोगहरमोषधमद्वितीयम्‌ ॥ 

'ससारके भयको नष्ट करनेवाले, देवेश, गद्धाधर, वृषभवाहन, 
पार्वतीपति, हाथमे खट॒वाद्ख एव त्रिशूल लिये ओर ससाररूपी रोगका नाश 
करनेके लिये अद्वितीय ओषध-सरूप, अभय एवं वरद मुद्रायुक्त 
हस्तवाले भगवान्‌ शिवका मे प्रात काल स्मरण करता हू । 


८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
देवीस्मरण-- 
प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्रत्वन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ ॥ 
दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥1 
^शरत्कालीन चन्द्रमाके समान उज्ज्वल आभावाली, उत्तम रत्नोसे 
जरित मकरकुण्डलो तथा हारोसे सुशोभित, दिव्यायुधोसे दीप्त सुन्दर नीले 
हजारो हाथोवाली, लाल कमलकी आभायुक्त चरणोवाली भगवती दुर्गा 
देवीका मे प्रात.काल स्मरण करता हूँ 1 
सूर्यस्मरण- 
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरिण्यं 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजंषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यपचिन्त्यरूपम्‌ ॥ 
-सूर्यका वह प्रशस्त रूप जिसका मण्डल ऋष्वेद्‌, कलेवर यजुर्वेद 
तथा किरणे सामवेद हे । जो सृष्टि आदिके कारण है, ब्रह्मा ओर शिवके 


स्वरूप है तथा जिनका रूप अचिन्त्य ओर अलक्ष्य है, ्ातःकाल मै उनका 
स्मरण करता हू ।' 


त्रिदेवोके साथ नवग्रहस्मरण- 
ब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुक्च शुक्रः शनिराहुकेतवः 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
रति (माक स्मु० पृ ३२) 


शिव, सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध बृहस्पति, शुक्र 
9 > 9 \ 9 + 
शनि, राहु ओर केतु- ये सभी मेरे प्रातःकालको मद्गलमय करे ।' 


प्रातःस्मरणीय श्लोक ९ 
4 
ऋषिस्मरण- 

भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरङ्धिराश्च 


= : पुलहश्च गोतमः । 
रेभ्यो दक्षः 


कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपु° १४ । ३३) 
"भृगु, वसिष्ठ, क्रतु, अद्खिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रेभ्य, मरीचि, 
च्यवन ओर दक्ष-ये समस्त मुनिगण मेरे प्रात कालको मद्धलमय करे ।' 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्लौ च । 
सप्त स्वराः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुषभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त । 
भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपु° १४। २४,२७) 
"सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि ओर पिद्धल- ये 
ऋषिगण, षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा निषाद-- ये 
सप्त॒ स्वर; अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा 
पाताल--ये सात अधोलोक सभी मेरे प्रात कालको मद्धलमय करे । सातो 
समुद्र, सातो कुलपर्वत, सप्तर्षिगण, सातो वन तथा सातो द्रीप, भूर्लोक, 
भुवर्लोक आदि सातो लोक सभी मेरे प्रात कालको मङ्घलमय करे ।' 
परकृतिस्मरण- 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः 
स्पर्णी च वायुर्ज्वलितं च तेजः । 
नभः सशब्दं महता सहैव 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपु> ९४ । २६) 
“गन्धयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलितं तेज, 
शब्दसहित आकाश एव महत्तत्व--ये सभी मेरे प्रात कालको सद्घलमय करे ।' 


१० नित्यकर्प-पूजाप्रकाश 
इत्थ प्रभाते परमे पवित्रं पठेत्‌ स्मरेद्रा शृणुयाच्च भक्त्या । 
टुःस्रप्ननाशस्त्विह सुप्रभातं भवेच्च नियं भगवेत््मसादात ।। 

(वामनपु* १८ । २८) 

“इस प्रकार उपर्युक्त इन प्रात स्मरणीय परम पवित्र श्लोकोका जो मनुप्य 
भवितपू्वक प्रात काल पाट करता है, स्मरण करता रै अथवा सुनता हे, भगवद्यासे 
उसके दु स्प्नका नाश हो जाता है ओर उसका प्रभात मद्गलमय होता हे । 

पुण्यश्लोकोका स्मरण 
पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको जनार्दनः । 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः ॥ 
अश्वत्थामा बलिव्यसि हनूमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥। 
(पद्यपु० ५९ । ६-७) 
सप्तेतान्‌ संस्मरेनिस्यं  मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । 
जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥ 
(अआगचयिन्दु, पु° २२) 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्‌ ॥\ 

(मार्क° स्म, पृ ३२) 
प्रह्ादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषजुकलोनकभीष्पदाल्भ्यान्‌ 1 
स्क्माद्धदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्‌ पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 
धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीत्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन 1 
शचुर्विनश्यति धनेजयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः 1 

वाराणस्यां भैरवो देवः संसारभयनाशनः । 
अनेकजन्मकृत्तं पापं स्मरणेन विनश्यति 11 
वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयम्‌ 1 
तस्य स्मरणमात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ 11 
वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती 1 
तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्‌ 


पुण्यश्लोकतोका स्मरण ९९ 
वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमन्तुर्नामि वै द्विजः । 
तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः 1 
तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥1 
उमा उषा च वैदेही रमा गङ्केति पञ्चकम्‌ । 
म्रातरेव पठेनित्यं सोभाग्य वर्धति सदा ॥ 
सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरिरथाश्विनौ । 
पञ्चैतान्‌ यः स्मरेनित्यं व्याधिस्तस्य न जायते ॥ 
कपिला कालियोऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा । 
पञ्चैतान्‌ स्मरतो नित्यं विषनाधा न जायते ॥ 
हरं हरि हरिश्चन्द्र हनूमन्तं हलायुधम्‌ । 
पञ्कं वै स्मरेनित्यं धघोरसंकटनाशटनम्‌ ॥ 
आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महिश्वरः 1 
दण्डपाणिः प्रतापी स्यात्‌ क्षुत्तडलाधा न बाधते ॥ 
वसुर्वरुणसोमौ च सरस्वती च सागरः । 
पञ्चैतान्‌ संस्मरेद्‌ यस्तु तृषा तस्य न वाधते ॥ 
सनत्कुमारदेवर्षिंशुकभीष्मप्लवङ्कमाः । 
पञ्चैतान्‌ स्मरतो नित्यं कामस्तस्य न बाधते ॥ 
रामलक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान्‌ कपिः । 
पञ्चेतान्‌ स्मरतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते ॥ 
विश्वेशं माधवं दुण्ठिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां ग्घ भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 

(पद्मपुराण) 
महर्षिर्भगवान व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा । 
शलोकैश्चतुर्भिर्धमरत्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदाराशतानि च । 
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 


९२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
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दर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वनाहूरविरोम्येष न च कश्चिच्छरुणोति मे । 
धर्मादिर्थस्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते ॥ 
भ जातु कामान भयान्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेस्नीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
इमां भारतसावित्रीं प्रात्तसुलथाय यः पठेत्‌ । 
स भारतफलं पाप्य परं ब्रह्याधिगच्छति ।। 
(आचरिन्दु, प° २ रमे व्यास्षवचन) 
सोराष्टे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌ 1 
उज्जयिन्यां महाकालमोद्धारममलेश्वरम्‌ ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाक्छिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
व्राराणस्यां च विश्वेशं त्रयम्बकं गोतमीतटे 11 
वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने 1 
सेतुबन्धे च रयेशं घुश्मेशं च शिवालये ॥ 
छदशेतानि नामानि प्रातरुल्ाय यः पठेत्‌ 1 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्‌ ॥ 
(आचास्भूषण, पृ १० मै शिवपुराणका क्चन) 
देनिक कृत्य-सूची-निर्धारण--इसी समय दिन-रातके कार्योकी 
सूची तैयार कर ले । आज धर्मके कौन-कौनसे कार्य करने है ? धनके लिये 


क्या करना है >? शरीरमे कोई कष्ट तो नहीं है > यदि है तो उसके कारण क्या 
है ओर उनका प्रतीकार क्या हैर 2 





९-त्राह्ये मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेव च ॥ 


) (मनु ठ 1 ९२) 


शौचाचार ९३ 
शणोचाचार 

शोचे यत्नः सदा कार्यः शोचमूलो द्विजः स्मृतः । 

शोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्छियाः ॥ 
(दक्षस्मृ० ५।२, बाघूलस्मृ° २०) 
“शोचाचारमे सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्योकि ब्राद्यण, क्षत्रिय, 
वैश्यका मूल शौचाचार ही है, शोचाचारका पालन न करनेपर सारी क्रियारपे 

निष्फल हो जाती हँ । 
शोच-विधि--यदि खुली जगह मिले तो गोवसे नैतऋत्यकोण-- 
(दक्षिण ओर पश्चिमके बीच) की ओर कुछ दूर जायः । रातमे दूर न 
जाय । नगस्वासी गृहके शोचालयमे सुविधानुसार मूत्र-पुरीषका उत्सर्ग 
करं । मिट्टी ओर जलपात्र लेते जार्यै । इन्हे पवित्र जगहपर रखे । जलपात्रको 
हाथमे रखना निषिद्ध है । सिर ओर शरीरको ढका रखे । जनेऊको दाये 
कानपर चदा ले । अच्छ तो यह दै कि जनेऊको दाये हाथसे निकालकर 
(कण्ठमे करके) पहले दाये कानको लपेटे, फिर उसे सिरके ऊपर लाकर 
वाये कानको भी लपेट लेः शोचके लिये बैठते समय सुबह, शाम ओर 
दिनमे उत्तरकी ओर मुख करे तथा रात॒मे दक्षिणकी ओर । यज्ञमे काम न 
आनेवाले तिनकोसे जमीनको ढक दे । इसके बाद मोन होकर शौच-क्रिया 
करे । उस समय जोरसे सोस न ले ओर थूके भी नही" 





१-चैत्ऋ्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकः भुव. । (पाराशरः) 
२-एेसा करनेसे सिर ठकनेवाला काम पूरा हो जाता है-- 
शिरोवेष्टनस्य तु तदा तेनैव सिद्धे । (आचारभूषण, पृ०९४) 
२-दिवा संध्यासु कर्णस्थत्रह्मसूत्र . 1 
कुयन्मूत्रपुरीषे तु रात्री च दक्षिणामुख ॥ 
(याज्ञ १। १६, बाघुलस्मृ०८) 
अन्तर्धाय तृणैर्भूमि शिर. प्रायृत्य वाससा । 
वाच नियम्य यत्नेन ष्टीवनोच्छासवर्जित. ॥ 
(द° भा० ९९१।२।९) 


[१ 


श नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
शोचके बाद पहले मिद्ध ओर जलसे लिद्धको एक बार धोवेः । 
बादमे मलस्थानको तीन बार मिद्री-जलसे धोवेः । प्रत्येक बार मिद्धीकी 
मात्रा दरे ओंवलेके बराबर रो । बादमे बाये हाथको एक बार मिदट्ीसे 
घोकर अलग र्खे, इससे कुछ स्पर्श न करे ! इसके पहले आवश्यकता 
पडनेपर बाये हाथसे नाभिके नीचेके अद्खौको स्पर्श किया जा सकता धा, 
कितु अब नहीं । नाभिके ऊपर्के स्थानोकी सदा दाहिने हाथसे छूना 
चाहिये"! दाहिने हाथसे ही लोटा या वखका स्पर्श करे । लोग लगाकर 
(पुटा खोंखकर) पहलेसे दी रखी गयी, सिद्धीके तीन भागोमेसे हाथ धोने 
(मलने) ओर कुल्ला करनेके लिये नियत जगहपर आये । पञश्चिमकी 
ओर बैठकर मिद्धीके पहले भागमेसे बाये हाथको दस बार ओर दूसरे 
भागसे दोनो हाथोको पर्हुचेतक सात बार धोये । जलपात्रको तीन बार 
घोकर, तीसरे भागसे पहले दाये ैरको, फिर बाये पैरको तीन-तीन" बार 


९-लिद्धशौचं पुरा कृत्वा गुदशौच तत परम्‌ 1 (आश्वलायन, आचेल्दु पु० २४) 
२-एक्ा लिङ्क गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश 1 
उभयोः सप्त दातव्या मृद शुद्धिमभीप्सता ॥ (मनुस्मृति ५1 १३६) 
३-आरद्रमलकमान्नास्तु आसा इन्दुत्रते स्मृता. । 
तथैवाहूतय सर्वाः शौचे देयाश्व मृत्तिकाः ॥ 
४-धर्मविद्‌ दक्षिणं हस्तमध- शौचे न योजयेत्‌ । 
तथा च वामहस्तेन नाभेरू्य॑न शोधयेत्‌ 11 
५-तिसृभिश्चातलात्‌ पादौ शोध्यौ गुल्फात्‌ तथैव च । 
त्वामणिबन्धाच्च लेपगन्धापकर्षणे ॥ 
पुरत स्व॑देवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा । 
ऋषय पृष्ठत. सरवे वामे गण्डूषमाचरेत्‌ ॥ 


(नाधूल स्मु° १८) 
(आचारमूषण, पृष्ठ १८ मेँ देवल) 


(मरीचि) 


(पारिजात, आएचाररत्न, प° ९ 
७-कुयदि दादश गण्डूषान्‌ पुरीषोत्सर्जनि द्विज. । क 


मूते चत्वार एव स्युभोजनान्ते तु षोडश 1 


(आश्वलायन, आचरन्दु, पृ° २४) 


जशोाचार ९५ 
बची हुई िद्धीको अच्छी तरह बहा दे 1 जलपात्रको मिटी ओर जलसे धोकर 
विष्णुका स्मरण कर, शिखाको बोधकर जनेऊको "उपवीत '्करले, 
अर्थात्‌ बाये केथेपर रखकर दाये हाथके नीचे कर ले । फिर दो वार 
आचमन करे । 

(क) मूत्र-शोच-विधि--केवल लघुशंका (पेशाब) करनेपर 
शौचकी (शुद्ध होनेकी) विधि कु भिन्न होती है । लघुशेकाके बाद यदि 
अगे निर्दिष्ट क्रिया न की जाय तो प्रायश्चित्त करना पड़ता हेः । अत. 
इसकी उपेक्षा न करे । । 


विधि यह है--लघुरशंकाके बाद एक बार लिङ्खमे, तीन बार बायें 
हाथमे ओर दो बार दोनो हाथोमे मिद्व लगाये ओर धये । एक-एक बार 
पेरोमे भी मिट लगये ओर धोये । फिर हाथ ठीकसे धोकर चार कुल्ले 
करे । आचमन करे, इसके बाद मिडीको अच्छी तरह बहा दे । स्थान साफ 
कर्‌ दे । शीघ्रतामे अथवा मार्गदिमे जलसे लिङ्क प्रक्षालन कर लेनेपर तथा 


हाथ-पैर धो लेनेपर ओर कुल्ला कर लेनेपर सामान्य शुद्धि हो जाती है, पर्‌ 
इतना अवश्य करना चाहिये । 


(ख) परिस्थिति-भेदसे शोचय भेद--शौच अथवा शुद्धिकी 


~~~ --- ~ -~-~---~--~-~-~~-~~~~~~-~-____ 


दक्षिणं बाहुमुत्सृज्य वामस्कन्धे निवेशितम्‌ । 
यज्ञोपवीतमित्युक्त देवकार्येषु शस्यते ॥ 
२-मून्रोत्सर्म द्विज कृत्वा न ॒कुयाच्छीचमात्पन । 
मोहाद्‌ भुड्क्ते त्रिरात्रेण जलं पीत्वा विशुद्ध्यति ॥ 
(अगङ्धिरा) 
३-एका लिद्धे तु सव्ये त्रिरुभयोर्मृदूट्य स्मृतम्‌ । 
मूत्शौच समाख्यात मेथुने द्विगुणे स्मृतम्‌ ॥ 


(दक्षस्मृति ५। ५) 


९६ नित्यकर्म-पूजाप्रकण 
प्रक्रिया परिस्थितिके भेदसे वदतत जाती दै) समी ओर णृ निनय नधा 
रातमे अन्योके लिये भी यह आधी दा जाती दै । यात्रा (मार्ग) मे व्यव 
बरती जाती है । रोगियोके लिये ग्रह प्रक्रिया उनकी णचिनपर निर्भर हो "तानी 
हे । शौचका उपर्युक्त विधान स््रस्थ गृदम्धोक्त लिय ई । त्र्या टसम 
दुगुना, वानप्रस्थोको तिगुना ओर सन्यासियोकौ चोगुना करना विहित द ' 
(ग) आभ्यन्तर शोच मिष जीर जलम्‌ रोनिव्ालला यर 
शौच-कार्य बाहरी दे । इसकी अबाधित आवश्यकता है, किंतु आभ्यन्तर 
शौचके लिना यह प्रतिष्ठित नरी हो पात्ता । मनोभावेकौ णुद्ध गना 
आभ्यन्तर शौच माना जाता है 1 किसीके प्रति ईर्प्या, द्रप, राध, लाभ, साट, 
घृणा आदिके भावका न होना आभ्यन्तर शौच हं । श्रीव्याप्रपादका कथन द 
कि यदि पहाड़-जितनी मिद्ध ओर गद्धाके समस्त जलसे जीवनभर्‌ कोई 
बाह्य शुद्धि-कार्य करता रहे, किंतु उसके पास "आन्तरिक णौच' न रौ नो 
वह शुद्ध नदी हो सकता? । अत. आभ्यन्तर शोच अत्यावश्यक दै ! 
भगवान्‌ सनमे विद्यमान हे ! इसलिये किसीसे द्वेष, करोश्यादि क्यो कम 2 
सन्मे भगवानक्ता दर्शन करते दए, सब परिस्थितियोकी भगवान्‌का वरटान 
समञ्ते हुए, सनमे मेत्रीभाव रखे । साथ ही प्रतिक्षण भगवानूका स्मरण 
करते हुए उनकी आज्ञा समञ्चकर शाख्रविहित कार्य करता रहे । 
न 


१-स्रीशूद्रयोरर्धमान शौच पक्त  मनीपिभि 1 

दिवा शौचस्य निश्यध॑ पथि पादो विधौयते 1 

आतं करुयदि यथाशक्ति शक्त कुयद्‌ यथोदितम्‌ ।। 
(आचारभूषणमे आदित्यपुगण, दक्षस्मृति ५1 १९१-- १३) 

र-शैच त्तु दिविध भरोत बाहामाभ्यन्तरं ` तथा 1 

मृज्ललाभ्या स्मृत॒ बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 


(वाचूलस्मु- १९) 
-गद्धातोयेन कृत्तेन मृन्दारैल्च  नमोपसै । 
शोच भावदुष्टो न शुध्यति ॥ 

(आचिन्दुम व्याघ्रपाद, यही भाव दक्षस्मृति ५।२।१० का ह \) 


आचमनक्की विधि ९७ 
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आचमनकी विधि 

प्रत्येक कार्यमे आचमनका विधान हे । आचमनसे हम केवल अपनी 
ही शुद्धि नही करते, अपितु ब्रह्मासे लेकर तृणतकको तृप्त कर देते हे । 
आचमन न करनेपर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हेः । अतः शोचके 
बाद भी आचमनका विधान है। 

लोग लगाकर, शिखा बोधकर, उपवीती होकर ओर बैठकर तीन बार 
आचमन करना चाहिये* । उत्तर, ईशान या पूर्वकी ओर मुख करके बैठ 
जाय" । हाथ घुटनोके भीतर रखे । दक्षिण ओर पश्चिमकी ओर मुख करके 
आचमन न करे ^ । 

आचमनके लिये जलक्की मात्रा--जल इतना ले कि ब्राह्यणके 
हदयतक, क्षत्रियके कण्ठतक, वैश्यके तालुतक ओर शूद्र तथा महिलाके 


१-एवं स॒ ब्राह्मणो नित्यमुपस्परनमाचरेत्‌ । 
ब्रह्यादिस्तम्बपर्यन्तं जगत स परितर्पयेत्‌ ॥ 


, (व्याघ्रपाद) 
२-य क्रिया कुरुते मोहादनाचम्येव नास्तिक । 
भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया. सर्वां न सशय ॥ 
(पुरणसार) 
३-निबद्धशिसखकच्छस्तु दविज आचमन चरेत्‌ । 
कृत्योयवीत सव्येऽसरे वाडमन.कायसयत- ॥ 
(लृहत्पराशर) 
४- (क) अन्तान शुचौ देशे उपविष्ट उददमुख- । 
प्राड्‌ वा ब्राहोन तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ 


(याज्ञवल्क्य, आचाराध्याय, श्लोक १८) 
(ख) े्लानाभिमुखो भूत्वोपस्पृशेच्च यथाविधि ॥ 
(हारीत) 
५-याम्यप्रत्यङ्कुखत्वेन कृतमाचमने यदि । 
प्रायस्चित्त तदा कुर्यत्‌ स्नानमाचमन क्रमात्‌ ॥ 
(स्मृति-रत्नावली, आचाररत्न, पु° १६) 


९८ नित्यकर्म-पूजापरकाश 
जीभतक पर्हुच जाय^ । हथेलीको मोड़कर गोके कानकी तरह बना ले । 
कनिष्ठिका ओर अगूठेको अलग कर ले । शेष अगुलियोको सटाकरं 
त्रह्मतीर्थसेः निम्नलिखित एक-एक मन्त्र बोलते हए आचमन करे, जिसमे 
आवाज न हो। आचमनके समय बाये हाथकी तर्जनीसे दाये हाथके 
जलका स्पर्श कर ले तो सोमपानका फल मिलता है । 
ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः । 
आचमनके नाद अगूठेके मूल भागसे होटोको दो" बार पोछछकर "ॐ 
हषीकेशाय नमः' बोलकर हाथ धो ले । फिर अगूठेसते नाक, ओंखो 
ओर कानोका स्पर्श करे । छीक आनेपर, थुकनेपर, सोकर उटनेपर, वस 
पहननेपर, अश्रु गिरनेपर आचमन करे अथवा दाहिने कानके स्पर्शसे भी 
आचमनकी विधि पूरी हो जाती हे९। 
आचमन बैठकर करना चाहिये--यह पहले लिखा गया है; किंतु 





१-हत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासख्य दिजातयः 1 
शुध्येरन्‌ स्री च शूद्रश्च सकृस्स्पृष्टाभिरन्तत ॥1 


(याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक २१) 
२-(क) अगूठेके मूलको 'व्राह्यतीर्थ' कहते हे । 

(ख) आयत्त पूर्वत कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्‌ करम्‌ । 
सहताद्ूलिना तोय गृहीत्वा पाणिना द्विज । 
मुक्ताङ्गृष्ठकनिष्ठेन शेषेणाचमन चरेत्‌ ॥ 

(चारसत्न, पृ° ९६ मे भरद्वाज, दे° भा० ११ १६ । २७) 
३-दक्षिणे सस्थित तोय तर्जन्या सव्यपाणिना । 

तत्तोय स्पृशते यस्तु सोमपानफल लभेत्‌ ॥ 

(आचारग्रदीप आचाररत्न, पृ० १६) 
४-त्रि प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्धि समुपस्पृशेत्‌ । 
(याज्ञवल्क्य, आचाराध्याय, श्लोक २०) 
५-अग्निरङुष्ठस्तस्मात्‌ तेनैव सर्वाणि संस्पृशेत्‌ 1 
धकषुते निष्ठीवने सुप्ते परिथानेऽशरुपातने । 
पञ्छस्वेतेपु चाचामेच्छ्रेत्र वा दक्षिण स्पृशेत्‌ ॥ 


(दे भा० ९१९।३।२, आचरिन्दुमे मार्कण्डेय) 


॥। 
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संकल्प ९९ 
घुटनेसे ऊपर जलमे खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है । जन जल 
घुटनेसे कम हो तो यह अपवाद लागू नहीं होता, तब बैठकर ही आचमन 
किया जाना चाहियेः। 

संकल्प 

स्नान, सन्ध्या, दान, देवपूजन तथा किसी भी सत्कर्मके प्रारम्भमे 
संकल्प करना आवश्यक है । अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैर । 
हाथोमे पवित्री धारण कर तथा आचमन आदिसे शुद्ध होकर दाये हाथमे 
केवल जल अथवा जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर निम्नलिखित संकल्प 
करे-- 

“ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे 
नमः। ॐ अद्य ब्रह्मणोऽद्धि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्ये 
वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणो 
बोद्धावतारे भूलेकि जम्बूद्ीपे भरतखण्डे भारतवर्षे... .शषेत्रे नगरे 
ग्रामे... .नाम-सेवत्सरे".... .मासे" (शुक्ल।कृष्ण) पक्षे... . 





१-जान्वोरूर्ध्व जले तिष्ठटन्नाचान्त. शुचितामियात्‌ । 

अधस्ताच्छतकृत्वोऽपि समाचान्तो न शुध्यति ॥ 
(आचरेन्दु, पृ २९ मे, विष्णु-स्मृतिका वचन) 
२-संकल्प्य च तथा कुर्यात्‌ स्नानदानत्रतादिकम्‌ । 
अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति हि 11 
(आचरेन्दु, मार्कष्डेयपुराणका वचन) 

३- यदि किसी तीर्थमे स्नान कर रहे हों तो उस रिक्त स्थानमे तीर्थका नाम, नगरमे हो नो 
उस नगरका नाम ओर गोवमे हो तो उस गोका नाम जोड दे। 

४- पञ्चाञ्लोमे पहले पुष्ठपर ही सवत्सरका नाम लिखा रहता हे । रिक्त स्थानमे सवत्सरका 
वह नाम जोड दे। वर्षके आरम्भवाला सवत्सर ही सकल्पादिमे जीडा जाता है, 
बादवाला नही । 

५-चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोप, 
माघ, फाल्गुन--इन शब्दोको आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानर्मे जोड दे । 


२० नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
वासरे गोत्र शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्‌" प्रात 
(मध्याहे, सायं) सर्वकर्मसु शुद्धयर्थ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं 
श्रीभगवत्प्रीत्यर्थ च अमुक कर्मं करिष्ये । 
दन्तधावन-विधि 
मुखशुद्धिके बिना पूजा-पाट, मन््र-जप आदि निष्फल होते टै, अत 
प्रतिदिन मुख-शुद्धयर्थं॒दन्तधावन अथवा मजनादि अवश्य करना 
चाहिये^। दातौन करनेके लिये दो दिशाँ ही विहित है--ईशानकोण ओर 
पूरब^ । अत इन्दी दिशाकी ओर मुख करके बैट जाय । ब्राह्मणक लिये 
दातोन बारह अगुल, क्षत्रियकी नौ अगुल, वैश्यकी छ अगुल ओर शूद्र 
तथा च्ियोकी चार-चार अगुलकी हो" । दातोन लगभग कनिष्ठिकाके 





९ -प्रतिपद्‌, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पद्मी, षष्टी, सप्तमी, अष्टमी, नवमो, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या या पूर्णिमा--इन शब्दोको तिधथिके 
पहले रिक्त स्थानमे जोड दे । । 

-रवि, सोम, मगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि--इन दिनोमेसे एकको दिनके अनुसार 
रिक्त स्थानमे जोड दे। 

३-कश्यप, भरद्वाज आदि अपना गोत्र रिक्त स्थानमे जोड दे । 


-ब्राह्यण अपने नामके अन्तमे शर्मा, क्षत्रिय अपने नामके अन्तमे वर्मा ओर वैश्य अपने 
नामके अन्तमे गुप्त रिक्त स्थानमे जोड दे । 


“पुरे पर्युषिते नित्य भवत्यप्रयतो नर 
दन्तधालनमुदिष्ट जिह्योल्लेखनिका तथा ॥ 

अतो मुखविशु्यर्थ गृहीयाद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
आचान्तोऽप्यशुचिर्नित्यमकृत्वा दन्तधावनम्‌ ॥ 

(आ० सूत्रा) 

(जातुकर्ण्य) 
(गर्ग) 


द६-(क) इशानाभिमुख कुर्याद्‌ वाग्यतो दन्तधावनम्‌ । 
(ख) प्राद्ुखस्य धृति सौख्य शरीरारोग्यमेव च । 

७ द्ादशाहूलक विग्र काष्ठमाहूर्मनीषिण । 
कषत्रविद्युद्रजातीना नवषट्चतुरद्भूलम्‌ ॥ 


(आचारभूषणमें विष्णु) 


दन्तधावन-विधि २९ 
समान मोरी हो । एक सिरेको कूचकर कूची बना ले' ) दातौन करते समय 
हाथ घुटनोके भीतर रहे" । दातौनको धोकर निम्नलिखित मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करे-- 

आयुर्बलं यज्ञो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च । 

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
(कात्यायनस्मृ° १० । ४, गर्मसहिता, विज्ञानखण्ड, अ० ७) 
इसके वाद मोन होकर" मसे" को विना चोर पर्हुचाये दातौन करे । दोतोकी 
अच्छी तरह सफाई हो जानेपर दातौनको तोडकर!^ ओर धोकर नैऋत्य-कोणमेः 

अच्छी जगहमे फेक दे । जीभीसे जीभ साफकर बारह कुल्ले करे । 
(क) ग्राह्य दातोन--चिडचिडा, गूलर, आम, नीमं, बेल, कुरैया, 
करेज, खेर आदिकी दातोने अच्छी मानी जाती है । दुधवाले तथा कटिवाले 

वृक्षोकी दातौने भी शास्रोमे विहित दै^। 





‰- (क) कनिष्ठिकाद्ूलिचत्‌ स्थूल पूर्वार्धकृत्तकूर्चकम्‌। (चिष्णुर) 
(ख) जिनके टत बहुत छोटे हो वे पतली दातौनसे, जिनके दांत मध्यम प्रेणीके हो वे 
कुछ मोटी दातौनसे ओर जिनके दोत वडे-बडे हो वे मोटी दातौन करे-- 
सुसूक्ष्मं सूक्ष्मदन्तस्य समदन्तस्य मध्यमम्‌} 
स्थूल विषमदन्तस्य त्रिविध दन्तधावनम्‌ ॥ 
(आचारभूषणमे विष्णु) 
२-कृत्वा जान्वन्तरा तत । 
३-प्रक्षाल्य भश्चयेत्‌ पूर्व प्रक्षाल्यैव च सत्यजेत्‌! (आचारभूषणमे अगिरा) 


४-५-वाग्यतो विभृजेद्‌ दन्तान्‌ मासं नैव तु पीडयेत्‌ ॥ (आश्वलायन) 
६-ग्रक्षाल्य भक्त्वा शुयौ देशो त्यक्त्वा तदाचामेत्‌। आचाररत्नमे अद्धिरा (व्यास) 
७-राक्षस्यापुत्सृजेत्‌ काष्ठम्‌ । (आश्वलायन) 


८-ररदिरश्च करञ्श्च  कदम्बस्च  वटस्तथा । 
तिन्तिडी वेणुपृष्ठ च आग्रनिम्बौ तथैष च ॥ 
अपामार्ग्च बिल्वश्च अर्क्चौदुम्बरस्तथा । 
बदरीतिन्दुकस्त्वेते प्रशस्ता दन्तधावने 4 
(आचरिन्द्मँ नारसिंह) 
९-सर्वे कण्टकिन. पुण्या क्षीरिणश्च विशेषत ॥ 
(हारीतस्मृति, ४) 


२२ नित्यकर्म-पूजाघ्रका 


(खः) निषिद्ध दातोन--लसोढा, पलाश, कपास, नील, धव, 
कुश, काश आदिकी दातोन वर्जित हेः । 

(ग) निषिद्ध काल--प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी 
अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रन्ति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, त्रत, रविवार 
ओर श्राद्धके अवसरपर दातौन करना निषिद्ध है । अत्त इन दिनोमे दातौन 
न करे? । रजस्वला तथा प्रसूतकी अवस्थामे भी दातौनका निषेध हे । 

(घ) निषिद्ध कालमे दोतोके धोनेक्ी विधि-जिन-जिन 
अवसरोपर दातोनका निषेध दै, उन-उन अवसरोपर विहित वृक्षोकि पत्रोसे 
या सुगन्धित दन्त्मजनोसे दोति स्वच्छ कर लेना चाहिये" । मजन अनामिका 
एवं अगृटेसे लगाना उत्तम हे । अन्य दो अगुलियोसे भी मजन किया जा 


९-कुश कासर पलाश च शिप यस्तु भक्चयेत्‌ । 

तावद्‌ भवति चाण्डालो यावद्‌ गङ्खा न पश्यति \1 
(आचारमयूख, पृ २९ मे, गर्म) 
न भक्षयेच्च पालाशं कापसिं शाकमेव वा । 

दक्षिणाभिमुखो नाद्यान्नील धचकटम्बकम्‌ ॥ 

(उशना) 

२-प्रतिपदर्छषष्ठीषु चतुर्दश्यष्टमीषु च । 

नचम्या भ्रानुखारे च दन्तकाष्ठ विवर्जयेत्‌ 11 
(आचारभूषण, पृ° ३५ मे विष्णु) 
चतुर्दश्यष्टमी दर्श पूर्णिमा सक्रमो रवे 1 

एषु स्रीतेलमांसानि दन्तकाष्ठ च वर्जयेत्‌ ॥ 

श्रद्धे जन्मदिने चैवे विवाहेऽजीर्णदोषत । 

त्रते चैवोपवासे च वर्जयेद्‌ दन्तधावनम्‌ ॥। 

(आचारभूषणमें यम) 
2-रजस्वला सूतिका च वर्जयेद्‌ दन्तधावनम्‌ 1 
४-तत्तत्पत्रे. सुगन्धैर्वा कारयेद्‌ दन्तधावनम्‌ ॥ 
(स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड) 

ध इस वचनमे जो *सुगन्धै ' पद्‌ आया है, उसके आचारभूषणकारने दो अर्थ दिये 
-- (क) सुगन्धित पत्रोसे दातोन करे, जैसे कि दौनेकी पत्ती आदिसे-- "पत्रपरत्वे 
दामनकादिषत्राणि' । (ख) दूसरा अर्थ है “सुगन्ध चूर्णं ।' इस अर्थसे वैद्यकं शास्रमे 
भसिद्ध "मजन' गृहीत होता ै--'वैद्यशाख्प्रसिद्धमेव तत्‌ .॥' 


क्षोर-कर्म ॥ २२ 
सकता है, कितु तर्जनीसे करना सर्वथा निषिद्ध है° । निषिद्ध दातौनसे दत 
धोनेका निषेध है, जीभीका निषेध नहीं है । इसलिये निषिद्ध अवसरोपर भी 
जीभी तो करनी ही चाहिये? । दातोनके बाद यदि किसी तरह शिखा खुल 
गयी हो तो गायत्री-मन्त्रसे बोध लेनी चाहिये । 

(ङः) म॑जन--उपर्युक्त वचनोसे स्पष्ट है कि शास््रने कु अवसरो 
या तिधिर्योपर दातोनका निपेध किया हे, पर उनमे म॑जनका विधान है । 
दातसे स्वास्थ्यका गहरा सम्बन्ध है, इसीलिये शास्रोके ये विधि-निषेध हे" । 

क्षोर-कर्म 


शाखने क्षोर-कर्म अथवा बाल कटवानेका निम्नलिखित क्रम निर्दिष्ट 





१-अनामाह्ुष्ठासुत्तमौ । मध्यमाया कनिष्ठिकायाश्च विहितप्रतिषिद्धत्वाद्‌ विकल्प । 


तर्जनी तु सर्वमते निन्द्या । (आचयिन्दु, पृ ३४) 
२-जिह्वोल्लेख. सदैव तु । (आचरेन्दु, पृ० ३.४ मे व्यास) 
३-स्मृत्वोङ्कार च गायत्रीं निवध्नीयाच्छिखां तत । (आचरि्दुमे शौनकः 


४-यहीं दोतोंकी शुद्धि ओर स्थायित्वके लिये आयुर्वेदिक पद्धतिसे अनुभूत मजनका एक 
नुस्खा लिखा जा रहा है । इससे दत आजीवन स्वच्छ एल स्वस्थ रहते हे । पायरिया- 
जैसा असाध्य रोग भी चला जाता है । इसे प्रात काल ओर रातमे सोते समय दो नार 
किया जाय । 
सामग्री-पीपरमिंट ५ ग्राम, भूना तूतिया १० 
चखल २५-२५ ग्राम, पठानी लोध, सोठ, तुबल, अकर्करा सन १००९० 
कपूर्‌ २०० ग्राम, खगजसहट चर्ण ६०० ग्राम, लौगका तेल ५० मि° लि? 
टेवलेट २००। 
बनानेकी विधि --तृतियाको पीसकर पुरवेमे रखकर्‌ मद अवमे भूने । लकडीसे 
चलाता रहे । २० मिनटमे तूत्यिका रग सफेद हो जाता दै । तृतिया, पीपर्ामट, क 
लौगका तेल ओर सेकरिनको अलग र्खे, बची सामग्रीको कपडछान चूर्णी कर जलग 


स्ख ले! अब खरलमे सेकरिनकी टिकियो ओर तूतियाको मिलाकर घटे । फिर 


खरलमेसे इन्दे निकालकर अलग रख ले ! अब खरलमे पीपरमट ख कपूर डाल ध 
थोडा-थोडा लौगका तेल डालकर घोटते जार्यै । जन क्र मिल जाय, तन स 


सामान इसमे डालकर हाथसे खून मसल कर -शीशियोमे भरकर मजनूत कार्कंलगाले। 
मसूडेमे मजन कसनेस ५ मिनट पहले दी 


सेवन-विधि--घायल दोत या मसूडे 
मजनको लगा ले । बादमे मजन करे । 


राम, काली मिर्च ओर अखरोट वृक्षकी 
० ग्राम, देशी 
ओर सेकरिन 


र नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
किया दै । पहले दाढ़ी दाहिनी ओरसे पूरी बनवा ले, फिर मूको तब 
गलके बाल तथा सिरके केशको ओर इसके बाद आवश्यकतानुसार 
अन्य रोमोको कटवाना चाहिये । अन्तमे नखोके कटवानेका विधान हे" । 

एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, विष्टि 
(भद्रा), त्रतके दिन, श्राद्धके दिन एवं मेगल, शनिवारको क्षौरकर्म 
वर्जित दै । 

क्षौरकर्ममे गर्गादि मुनियोका कथन है कि रविवारको क्षौर करानेसे 
एक मासकी, शनिवारको सात मासकी ओर भोमवारको आठ मासकी 
आयुको, उस-उस दिनके अभिमानो देवता क्षीण कर देते है । इसी प्रकार 
बुधवार्को क्षौर करनेसे पोच मासकी, सोमवारको सात मासकी, 
गुरूवारको दस मासकी ओर शुक्रवारको ग्यारह मासकी आयुकी, उस-उसं 
दिनके अभिमानी देवता वृद्धि करते है । प्रच्छ गृहस्थो एवं एक पुत्रवालेको 
सोमवारको तथा विद्या एवं लक्ष्मीक इच्छुकको गुरुवारको क्षौर नही कराना 
चाहिये । 

तेलाभ्यङ्ग-विधि--षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमावास्या, पूर्णिमा, 
त्रत एव श्राद्धके दिन तथा रवि, मगल, गुरु ओर शुक्रवारको तेल न लगाये । 
कितु सुगन्धित पुष्पोसे वासित, आयु्वेदकी पद्धतिसे सिद्ध षड्विन्दु ओर 





१-(क) श्मश्रूण्यग्रे वापयतेऽथोपकक्षावथ केशानथ लोमान्यथ नखानि । 
(गृह्यसूत्र) 
(ख) अयैतन्पर्वप्वे मिथुनमपश्यत्‌ । स शमश्रण्यग्रेऽवपत्‌ । अथोपकक्षौ अथ केषाम्‌ । 


(तैत्तिरीय ब्राह्मण) 
२-भातुर्मसि क्षपयति तथा सप्त मार्तण्डसूनु- 


मोमिश्चाष्ट वितरति शुभान्‌ बोधन पञ्चमासान्‌ 1 
सप्तैवन्दुर्दश॒ सुरगुरू शुक्र एकादशेति 
पराहूरगर्गपभततिमुनय क्षौरकार्येषु नूनम्‌ ॥ 


(वाराहीसहिता) 


स्नान २५ 
महाभृद्धराज आदि सुगन्धित तेलको वर्जित कालोमे भी लगाया जा सकता 
है । इसी प्रकार सरसोके तेलका निषेध नदीं है । मुख्यरूपसे तिलके तैलका 
ही निषेध हैः] 

स्नान 

स्नानक्ी आवश्यकता -- प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य 
शुद्ध होकर जप, पूजा-पाठ आदि समस्त कमेकि योग्य बनता हे, अतएव 
प्रात.स्नानकी प्रशंसा की जाती हे । 
नो छिद्रोवाले अत्यन्त मलिन शरीरसे दिन-रात मल निकलता रहता 
है, अत. ग्रातःकाल स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है । 
प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टाटुष्टकरं हि तत्‌ । 
सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृ० २।९) 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
स्रवत्येष दिवारात्रो म्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृति अ० २।७) 
शुद्ध तीर्थमे प्रात काल स्नान करना चाहिये, क्योकि यह मलपूर्ण 
शरीर शुद्ध तीर्थमे स्नान करनेसे शुद्ध होता है । प्रात काल स्नान करनेवालेके 


१-तैलाभ्यद्वे रवौ ताप सोमे शोभा कुजे मृति । 
लुधे धन गुरौ हानि. शुक्रे दु ख नौ सुखम्‌ ॥ 
रयो पुष्य गुरो दूर्वां भोमवारे तु मृत्तिका । 
गोमय शुक्रवारे च तैलाभ्यद्धे न दोषभाक्‌ ॥ 
सार्षप गन्धतैल च यत्तैल पयुष्यवासितम्‌ । 
अन्यद्रव्ययुत तैल न दुष्यति कदाचन ॥ (निर्णयसिन्धु) 
रविवारको तेल लगानेसे ताप, सोमवारको शोभा, भौमवारको मृत्यु अर्थात्‌ 
आयुक्षीणता, बुधवासको धनप्राप्ति, गुरुवासको हानि, शुक्रवारको दु ख ओर शनिवारको सुख 
होता है । यदि निषिद्ध वारोमें तेल लगाना हो तो रविवारको पुष्प, गुरुवारको दूर्वा, भौमवार्को 
मिद्ध ओर शुक्रवारको गोबर तेलमे डालकर लगानेसे दोष नही होता ! गन्धयुक्त पुष्पोसे 
सुवासित, अन्य पदाथेसि युक्त तथा सर्सोका तेल दूषित नही हे । 


२६ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
पास दुष्ट (भूत-प्रेत आदि) नहीं आति । इस प्रकार दुष्टफल--शरीरकीं 
स्वच्छता, अदृष्टफल--पापनाश तथा पुण्यकी प्राप्ति--ये दोनो प्रकारके 
फल मिलते है, अत प्रात स्नान करना चाहिये । 
प्रातःस्नानं चरित्वाथ शद्धे तीर्थे विशेषतः । 
प्रातःस्वानाद्यतः शुद्धयेत्‌ कायोऽयं मलिनः सदा ॥ 
नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातःस्नायिजनं क्वचित्‌ । 
दृष्टादुष्टफलं तस्मात्‌ प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
(दक्ष) 
रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दु स्वप्नका 
नाश, तप ओर मेधा--ये दस गुण स्नान करनेवालोको प्राप्त होते है-- 
गुणा दश स्नानपरस्य साधो ! रूपं च तेजश्च बलं च शौचम्‌ । 
आचुष्यमारोम्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्ननाशश्च तपञ््च मेधाः ॥ 
(दक्षस्मृति < २। १३) 
वेद-स्मृतिमे कहे गये समस्त कार्य स्नानमूलक है, अतएव लक्ष्मी, पुष्टि 
एव आसेग्यकी वृद्धि चाहनेवाले मनुष्यको स्नान सदैव करना चाहिये । 
स्नानमूला क्रियाः सर्वाः श्चुतिस्मृत्युदिता चृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं निषेवेत श्रीपुष्छ्यासेग्यवर्धनम्‌ ॥ 
स्नानके भेद--मन्त्रस्नान, भौमस्नान, अग्निस्नान, वायव्यस्नान, 
दिव्यस्नान, वारुणस्नान ओर मानसिक स्नान--ये सात प्रकारके स्नान 
है । (आपो हि ष्ठा इत्यादि मन्त्रोसे मार्जन करना मन्त्रस्नान, समस्त 
शरीरम सिद्धी लगाना भौमस्नान, भस्म लगाना अग्निस्नान, गायके 
खुस्को धूलि लगाना वायव्यस्नान, सूर्यकिरणमे वषकि जलसे स्नान 


करना दिव्यस्नान, जलमे डुबकी लगाकर स्नान करना वारुणस्नान, 
आत्मचिन्तन करना मानसिक स्नान कहा गया है । 


स्नाच २७ 
मान्त्रं भोम तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च । 
वारुणं मानसं चैव सप्त॒ स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
आपो हि ष्ठादिथिमन्त्रं मृदालम्भस्तु पार्थिवम्‌ । 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ 
यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्‌ दिव्यमुच्यते । 
अवगाहो वारूणं स्यात्‌ मानसं द्यात्मचिन्तनम्‌ ॥ 
(आचारमयूख, पृ° ४७-४८, प्रयोगपारिजात) 
अशक्तोके लिये स्नान-- स्नानमे असमर्थ होनेपर सिरके नीचेसे 
ही स्नान करना चाहिये अथवा गीले वस््रसे शरीरको पो लेना भी एक 
प्रकारका स्नान कहा गया है-- 
अशिरस्कं भवेत्‌ स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्भिणाम्‌ । 
आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं दैहिकं विदुः ॥ 
स्नानक्की विधि- उषाकी लालीसे पहले ही स्नान करना उत्तम 
माना गया है" । इससे प्राजापत्यका फल प्राप्त होता है? ! तेल लगाकर तथा 
देहको मल-मलकर नदीमे नहाना मना है । अत. नदीसे बाहर तटपर ही देह- 
हाथ मलकर नहा ले, तब नदीमे गोता लगायेः। शास्त्नोने इसे 
"मलापकर्षण' स्नान कहा है । यह अमन्त्रक होता है । यह स्नान स्वास्थ्य 
ओर शुचिता दोनोके लिये आवश्यक है । देहमे मल रह जानेस शुचितामे 
कमी आ जाती है ओर रोमचिद्रोके न खुलनेसे स्वास्थ्यमे भी अवरोध हो जाता 
है । इसलिये मोटे कपडेसे प्रत्येक अङ्खको खून रगड़-रगड़कर तटपर नहा 
लेना चाहिये । निवीती होकर बेसन आदिसे यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर ले। 


१-उषःकालस्तु लोहितादिगुणलक्षितकालात्‌ भ्राक्काल । (कल्पतरु) 
२-उषस्युषसि यत्‌ स्नान नित्यमेवारुणोदये 1 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं म्टापातक्नाशनम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृ २। १०) 
३-मल प्रक्षालयेत्तीरे तत- स्नाने समाचरेत्‌ ॥। (मेधातिथि) 


२८ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
इसके बाद शिखा बोधकर दोनो हाथोमे पवित्रियों पहनकर आचमन 
आदिसे शुद्ध होकर दाहिने हाथमे जल लेकर पृष्ठ पोचके अनुसार संकल्प 
करे--अद्य . . . -गोत्रोत्पन्नः शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्‌, श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्तफलपराप्तिपूर्वकं श्रीभगवत्प्रीत्यर्थ च प्रातः (मध्याह्व, 
सार्य) स्नानं करिष्ये \' 
सकल्पके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र पट़कर सभी अद्खोमे मिडी लगये-- 
अश्वक्रान्ते ! रथक्रान्ते ! विष्णुकान्ते वसुन्धरे ' 
मुत्तिके ! हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
(दक्षस्म्‌° २।४६, पद्यपु, सृ° २०1 १८५५) 
इसके पश्चात्‌ गद्धाजीकी उन उक्ति्योको बोले, जिनमे उन्ोने कह रखा 
है कि स्नानके समय मेरा जहो-कदही कोई स्मरण करेगा, वहोकि जलमे मै आ 
जाऊगी-- 
नन्दिनी नलिनी सीता मालती च महापगा । 
विष्णुपादाव्जसम्भूता गद्धा त्रिपथगामिनी ॥ 
भागीरथी भोगवती जाह्ववी त्रिदशेश्वरी । 
द्वादशैतानि नामानि यत्र॒ यत्र जलाशये ॥ 
स्नानोद्यतः स्मरेन्नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्‌^ ॥ 
(आचारपरकाश, आचारेन्दु, पृ० ४५) 
जलकी सपेक्ष भ्रेष्ठता-कुरसे निकाले हए जलसे ञ्सेका जल, 
रके जलसे सरोवर्का जल, सरोवरके जलसे नदीका जल, नदीके 


जलसे तीर्थका जल ओर तीर्थके जलसे गङ्गाजीका जल अधिक श्रेष्ठ माना 
गया है-- 


व 
९- साधारणं कृप, बावली आदिके जलम गद्घाजीका यह आवाहन तो आवश्यक है ही, अन्य 
पवित्र नदियोके भी जलमे यह आवश्यक माना गया है । स्कन्दपुराणका कवचन है-- 
स्नानकालेऽन्यतीर्थेषु जप्यते जाह्ववौ जै । 
विना विष्णुपदीं क्ल्यत्‌ समर्थां हयघशोधने ॥ 


स्नानाद्ग तर्पण २९ 
निपानादुद्धूतं पुण्यं ततः प्रस्रवणोदकम्‌ । 
ततोऽपि सारसं पुण्यं ततो नादेयमुच्यते ॥ 
तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्खातोयं ततोऽधिकम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण) 
"जहो धोबीका शिलापर रखा हो ओर कपड़ा धोते समय जदोतक 
छीटे पड़ते हो, वहंतकका जलस्थान अपवित्र माना जाता है'-- 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्दवः । 
तदपुण्यं जलस्थानं रजकस्य शिलाद्भितम्‌ ॥। 
(वृगपारस्मृ) 
इसके पश्चात्‌ नाभिपर्यन्त जलमे जाकर, जलकी ऊपरी सतह 
हटाकर कान ओर नाक बैदकर^ प्रवाहकी ओर या सूर्यकी ओर मुख करके 
स्नान करे । तीन, पोच, सात या बारह इडबकि्यो लगाये? । डुबकी लगानेके 
पहले शिखा खोल ले । गङ्गाके जलमे वस्र नहीं निचोडना चाद्ये । जलमे 
मल-मूत्र त्यागना ओर थूकना अनुचित है । शौच-कालका वस्त्र पहनकर 
तीथेमि स्नान कस्ना निषिद्ध है । 
स्नानाङ्क-तर्पण 
गङ्गादि तीथेमि स्नानके पश्चात्‌ स्नानाङ्ग-तर्पण करे । संध्याके पहले 
इसका करना आवश्यक माना गया हैः । यही कारण है कि अशौचमे भी 
इसका निषेध नहीं होता तथा जीवित-पितृकोके लिये भी यह विहित है. । 


९-निरूध्य कर्णौ नासां च त्रि कृत्वोन्मज्जन तत. । (बृ° पराशर) आचाररत्न पृ ३० 
२-नाभिमात्रजले तिष्ठन्‌ सप्त द्वादश पञ वा । 

त्रिवारं वापि चाप्लुत्य स्नानमेव विधीयते ।॥ (विश्वामित्र, आचाररत्न पृ° ३०) 
३-(क) स्नानानन्तरं तावत्‌ तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । 

(ख) स्नानाङतर्पण विद्वान कदाचिन्नैव हापयेत्‌ । (न्रद्यवैव्त, ठेमाद्वि) 
४-आशौचेऽपि तद्धवति । अत्र देषपितृणामेवेज्यत्वात्‌ साद्धस्य॒चातुष्ठेयत्वा- 

उनीवितपितृकस्याप्यधिकार. ॥ (आचाररत्न) 


३० नित्यक्छर्म-पूजाध्रकाश 
जीवित-पितकोके लिये केवल इसका अन्तिम अंश त्याज्य होता है 
जिसका आगे कोष्ठकमे निर्देश कर दिया गया हे । इसमे तिलक जलसे ही 
किया जाता है । नाये हाथमे जल लेकर दाहिने अगूटेसे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ कर ले । 
तदनन्तर तीन अगुलियोसे त्रिपुण्ड्‌ करे । 

जलाञ्जलि देनेकी रीति यह हे कि दोनो हाथोको सटाकर अञ्जलि बना ले। 
इसमे जल भरकर गौके सीग-जितना ऊँचा उठाकर जलमे ही अञ्जलि छोड दे । 
इसमे देव, ऋषि, पितर एव अपने पिता, पितामह आदिका तर्षण होता हे" । 

(क) देव-तर्पण-- (इसे सपितृक भी करे) सव्य होकर्‌, पूरबकी ओर 
मुह कर अगेषेको नाये कधेपर रखकर देवतीर्थसे मन्त्र पटृ-पढकर एक-एक 
जलाञ्चलि दे-- 

ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ (९) । ॐ भूर्देवास्तृप्यन्ताम्‌ (९) । 
ॐ भुवर्देवास्तृप्यन्ताम्‌ (९) । ॐ स्वर्दवास्तुप्यन्ताम्‌ (९) । ॐ भूर्भुवः 
स्वर्देवास्तृप्यन्ताम्‌ (९) । 

(ख) ऋषि-तर्पण-- (इसे सपितृक भी करे) --उत्तरकी ओर मुह 
कर निवीती होकर (जनेरको मालाकी तरह गलेमे पहनकर) ओर गमकछतेको भी 
मालाकी तरह लटकाकर प्रजापतितीर्थसे दो-दो जलाञ्लि जलमे छोड । 

ॐ सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ (२) । ॐ भूत्ऋषयस्तु- 
प्यन्ताम्‌ (२)।ॐ भुवनऋेषयस्तृप्यन्ताम्‌ (२ )1ॐॐ स्वऋषयस्तुप्यन्ताम्‌ 

(२) । ॐ भूभंवःस्वऋषयस्तृष्यन्ताम्‌ (२) । 

(ग) पित्‌ तर्पण-- (सपितृक इसका कुछ अंश करे) -- 
दक्षिणकी ओर मुह कर अपसव्य होकर (जनेऊको दाहिने कंघे ओर 
नाये हाथके नीचे करके) गमछेको भी दाहिने कधेपर रखकर पित- 
तीर्थसे तीन-तीन जलाञ्जलि दे। (सपितृक जनेऊको केवल पर्हुचेतक 
। प्व हत्त यमत कृत्न प्णदुककङ्सन्म 1717 

गोभृद्चमात्मुद्धू्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ 11 


(माधवीयमे यमस्मु", आचारा०, प° ३९) 


र-देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ स्वपिवृश्चापि तर्पयेत्‌ 1 (त्रह्यवैवर्त०) 


स्नानाङ्क-तर्पण ३९ 
ही रखे, नाये हाथके नीचे न करे) --“प्राचीनावीती त्वाप्रकोष्ठात्‌' 
(आचाररत्न) । 

ॐ कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ (३) । ॐ चतुर्दशयमा- 
स्तृप्यन्ताम्‌ (३) । ॐ भ्रूः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ (३) । ॐ भुवः 
पितरस्तृष्यन्ताम्‌ (३) । ॐ स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ (३) । ॐ 
भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ (८३) । 

(इसके आगेका कृत्य जीवित-पितृक न करे) 
ॐ अमुक गोत्रा अस्पत्पितृपितामहप्रपितामहास्तरृप्यन्ताम्‌ (३) । 
ॐ अमुक गोत्रा अस्मन्यातृपितामहीप्रपितामहयस्तृप्यन्ताम्‌ (२३) । 
ॐ अमुक गोत्रा अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाःसपत्नी- 
कास्तृप्यन्ताम्‌ (३) 1 ॐ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत्तृप्यताम्‌ (२३) १। 
इसके बाद तटके पास आकर जलमे स्थित होकर भूमिपर एक 
जलाञ्जलि दे, जिसका मन्त्र यह है-- 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । 
भूमो दत्तेन तोयेन तप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 

जलसे बाहर आकर निम्नलिखित मन्त्रसे दाहिनी ओर शिखाको 

पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग) से निचोडे-- 
लतागुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकः ॥ 


१९-आब्रह्यस्तम्बपर्यन्त॒ जगत्तुप्यस्वितिक्रमात्‌ 1 
जलाञ्जलिन्रय दद्यदेतत्‌ सक्षेपतर्पणम्‌ ॥ (आचारदर्षण) 
२-इद जलस्थेनैव कार्यम्‌ । (आचाररत्न) 
सुमन्तुने कहा है कि गीले वस्नसे भूमिपर आकर जो जलाञ्जलि देता ठै, उसकी 
वह जलाञ्जलि मृत व्यक्तिको नदी मिलती । फिर विवश होकर वेचरेको केवल वस्रके 
जलका ही सहासा रह जाता है-- 
जलार्द्रवासा स्थलगो य. पदयाजजलाञ्जलिम्‌ 1 
वस््रनिर्च्योत्तन पेता अपवार्य पिबन्ति ते।॥। 
(अपवार्य--- अञ्जलि त्यक्त्वेति हेमाद्रि ) 


३२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 


49811171. 11111111... किक किमि किक निनि 


तर्पणके बादका कृत्य--अन उपवीती होकर (जनेऊकौ लाये 
कंथेपर ओर दाहिने हाथके नीचे कर) आचमन करे ओर बाहर एक 
अञ्जलि यक्ष्माको देः! 
यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसम्भवम्‌ 
तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्पाणं तर्पयाम्यहम्‌ 11 
(विश्वामित्रस्मृ ९। ८४) 
जीवितपितृक वख निचोड़कर संध्या करने बेटे", किंतु जिन्हँ तर्पण 
करना है, वे अभी वस्रको न निचोडे, तर्पणके बाद निचोड? । 
स्नानके बाद यदि देह न पोछी जाय, जलको यो ही सूखने दिया 
जाय तो अधिक अच्छा है, क्योकि सिरसे टपकनेवाले जलको देवता, 
मुखभागसरे टपकनेवाले जलको पितर, बीचवाले भागसे टपकनेवाले 
जलको गन्धर्व ओर नीचेसे गिरनेवाले जलको सभी जन्तु पीते है" 1 यदि 


९-स्नानाह्तर्पण कृत्वा यक््मणे जलमाहरेत्‌ । 
अन्यथा कुरूते यस्तु स्नान तस्याफल भवेत्‌ 11 
(शोनक) 
र-निष्पीड्य स्नानवस्र तु पश्चात्‌ सध्यां समाचरेत्‌ । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स्नान तस्याफल भवेत्‌ ॥ 
(वृद्धमनु आचारमयुख, पृ° ३९) 
३-स्नानार्थमुपगच्छन्त देवा पितृगणैे सह । 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तुषार्ताः सलिलार्थिनि- ॥ 
निराशा पितरो यान्ति वख्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्‌ वस्रमकृत्वा पितृतर्पणम्‌ \ 
(पाराशर) 
४-पिवन्ति शिरसो देवा पिवन्ति पितरो मुखात्‌ । 
मध्यतः सर्वगन्धर्वां अधस्तात्‌ सर्वजन्तव. ॥ 
तस्मात्‌ स्नातो न निमृज्यात्‌ स्नानशास्या न पाणिना । 
तिस्र कोय्योऽर्घकोटी च यावन्त्य्धरुहाणि चै । 
वसन्ति सर्वतीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत्‌ ॥1 


(गोभिल) 


स्नानाद्-तर्पण ३३ 
शक्ति न हो तो मीले अथवा धोये गमछेसे पोछकर सूखा वख पहनेः | 
गद्धादि तीथेमि स्नान करनेपर शरीर न पोच्छनेका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये 1 अन्य स्थलोपर कुछ क्षण रुकृकर गमलछछेसे शरीर पो सकते हे । 
स्नानके बाद गीले वस्रसे मल-मूत्र न करे । 

दूसरेके लिये स्नान-- यदि कोई उदार व्यक्ति माता, पिता, गुरु, 
भाई, मित्र आदिके लिये स्नान करना चाहे तो शास्नोमे इसकी भी व्यवस्था 
बतलायी गयी है । जिनके लिये स्नान किया जाता है, स्नानका आठ भाग 
उसे मिलता हैर । जीवित व्यक्तियोके लिये स्नानकी विधि भिन है ओर मृत 
व्यक्तियोके लिये भिन । यहो दोनो विधियो लिखी जाती है । 

(क) जीवित व्यक्तिके लिये--जीवित व्यक्तिके नामका इस 
प्रकार (अद्य..... अमुक शर्मणः, (वर्मणः, गुप्तस्य, दासस्य) 
कृते... स्नानं करिष्यामि) संकल्प कर स्नान करे । 

(ख) मृत व्यकतिके लिये--मृत व्यक्तिके लिये कुशमे गोठ 
देकर, उस कुशमे उसका ध्यान कर नीचे लिखे मन्त्रको पढकर कुशको 
नहला दे-- 

कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्यणा निर्मितः स्वयम्‌ । 
त्वयि स्नाते स च स्नातो यस्येदं यन्थिबन्धनम्‌ ॥ 
इसके नाद ग्रन्थिका विसर्जन कर दे । 


९-अद्गानि शक्तो वस्त्रेण पाणिना न च मार्जयेत्‌ । 

धौताम्बरेण वा पोञ्च्छय बिभृयाच्छुष्कवाससी ॥ 
(देवल) 

२-स्नानं कृत्वार््रवस््रस्तु विण्मूत्रं कुरूते यदि । 

प्राणायामत्रय कृत्वा पुनः स्नानेन शुद्ध्यति ॥ 
(जाबालि) 

३-मातर पितर वापि भ्रातरं सुहृदं गुरुम । 

यमुद्दिश्य निमज्जेत अष्टमांशं लभेत सः ॥ 
(अत्निस्मु ५९) 


द नित्यकर्म-पूजापघरकाश 
वस्रधारण-विधि 

गीले वस््रको नदीके तटपर नीचेसे उतारना चाहिये, कितु घरपर 
ऊपरसे° । उतारे वस्रको चौगुना (चौपत) कर निचोडे । इसे बायीं ओर 
रखकरं जलसे बाहर दो बार आचमन करे । निचोडे हुए वस्रको कंधेपर 
रखना मना हैर । 

पूर्वदिशासे प्रारम्भ कर पश्चिमकी ओर या उत्तरसे दक्षिणकी ओर 
वस्र फैलाना चाहिये । इसके विपरीत फैलनेसे वख अशुद्ध हो जाता है 
ओर उसका फिरसे धोना आवश्यक हो जाता है" । जलमे सूखे वस््रसे ओर 
स्यलमे मीले वस््नसे पूजा निषिद्ध है^ 1 वख जलमे न निचोडे९। 

धोती इस प्रकार पहननी चाहिये कि इसमे तीन कच्छ (लगि) लगाये 
जा सके । एक लोग पीकेकी ओर लगायी जाती दै, दूसरी नाभिके पास ओर 


१-ऊर्ध्वमुत्तारयेद्‌ वस्र गुहे नद्या त्वधस्त्यजेत्‌ । (बोधायन) 
२-वस्र चतुर्गुणीकृत्य निष्पीड्य सदश तथा । 
वामघ्नकोष्ठे निक्षिप्य स्थलस्थो द्विराचमेत्‌ ॥ 
(जाबालि) 


३-निष्पीडय धोतवस््र च यदि स्कन्धे विनिष्िपेत्‌ । 
तदासुर भवेत्‌ कर्म पुन स्नान विशोधनम्‌ ॥ 
(यम) 
छ-प्रागग्रमुदगय्र वा धोत वस्र प्रसारयेत्‌ । 
पश्चिमाय दक्षिणाय पुन प्रक्षालनाच्छुचि ॥ 
(शातातपः) 
“.-आरद्रवासा जले कुर्यत्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌ । 
शुष्कवासा स्थले कुयात्‌ तर्पणाचमन जयम्‌ ॥ 
(हारीत) 
ध्यातव्य -- यदि सूखा वस्र उपलब्ध न हो सके तो गीले वस्नको निचोडकर सात वार हवामे 
फटकार लेनेम उसे मूयखेकी तरह व्यवहारमे लाया जा सकता है--"सप्तवाराहत चा शुष्कवत्‌ 
प्रतिपादयेत्‌ ।' (ग्मृतिग्त्मावली) 
अधात धौत च पूर्वेयुधौतमेव च) 
अप्प यत्पीडित वस्र तत्त्‌ त्याज्य सर्वथा बुधे 11 


(विघानपारिजात) 


शिखा-बन्यन २५ 
तीसरी इससे बायीं ओर । उत्तरीय (चादर या गमक) अवश्य धारण 
करे । | 

आसन 
कुश, कम्बल, मुगचर्म, व्याघ्रचर्म ओर रेशमका आसन जपादिके 
लिये विहित हे । बोस, सिद्धी, पत्थर, तृण, पत्ते, गोर, पलाश, पीपल 
ओर जिसमे लोहेकी कील लगी हो, एेसे आसनपर न बेटे" । पुत्रवान्‌ गृहस्थ 
तो मृगचर्मपर भी न बेटे । 
शिखा-बन्धन 
स्नान, दान, जप, होम, संध्या ओर देवार्चन-कर्ममि बिना शिखा बोधे 
कभी कर्म नहीं कसना चाहिये, जैसा कि कहा है-- 
स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतानि । 
शिखाय्न्थिं विना कर्मं न कुयद्‌ वै कदाचन ॥ 
शिखा बोधनेका मन्त्र यह है-- 
चिद्रपिणि ! महामाये ! दिव्यतेजःसमन्विते , 
तिष्ठ देवि ! शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥ 


१-वामकुक्षौ च नाभो च पृष्ठे चैव यथाक्रमम्‌ । 

त्रिकच्छेन समायुक्तो द्विजोऽसौ मुनिरुच्यते ।॥ (याज्ञवल्क्य) 
२-नित्यसुत्तर वास धार्यम्‌ । (धर्मप्ररन) 
३-कोशोयं कम्बलं चैत्र अजिन पदमेव च । 

दारुजं तालपत्र वा आसनं परिकल्पयेत्‌ ।॥ 
उ-वशासने तु दारिद्रय पाषाणे व्याधिरेव च । 

धरण्या तु भवेद्‌ दु.खं टौ्माग्यं छिद्रदारुजे । 

तृणे धनयशोहानि पल्लवे चित्तविभ्रमः ।॥ (व्यास) 

गोशकृन्मृन्मय भिन्न॒ तथा पालाशपिप्पलम्‌ । 

लोदहबद्ध॒ सदैवा्क वर्जयेदासनं लुध 1 (प्रचेता) 
५-मृगचरमं प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ पुत्रवान्‌ गृही 1 (स्मृत्यन्तर) 
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उपर्युक्त मन्त्रसे अथवा गायत्री-मन्त्रसे शिखा वरध लनी चाहिय । 
शिखा न हो तो उसके स्थानपर कुशा रख लेनेका विधान हे । 
यज्ञोपवीत-धारण करनेकी आवश्यकता 
उपनयनके समय पिता तथा आचार्यद्रारा त्रैवर्णिक बटुको जो 
यज्ञोपवीत धारण कराया जाता दै, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ-- तीनो 
आश्रमोमे उसे अनिवार्यत अखण्डरूपमे धारण किये रहनेका शास््नोका 


आदेशा हे । किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था-विशेप्मे बदलकर 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पडता दे । 


यज्ञोपवीत कब बदले 2 -- यदि यज्ञोपवीत कधेसे सरककर बाये 
हाथके नीचे आ जाय, गिर जाय' कोई धागा टूट जाय, शौच आदिक समय 
कानपर डालना भूल जाय ओर अस्पुश्यसे स्पर्शं हो जाय तो नया यज्ञोपवीत 
धारण करना चाहिये" । गृहस्थ ओर वानप्रस्थ-आश्रमवालेको दो यज्ञोपवीत 
पहनना आवश्यक हे । ब्रह्मचारी एक जनेऊ पहन सकता है^ । चादर ओर 
गम्छेके लिये एक यज्ञोपवीत ओर धारण करे । चार पदहीने नीतनेपर नया 


‰-वामहस्ते व्यतीते तु तत्‌ स्यक्त्वा धारयेत्त्‌ नचम्‌ । 
२-पतितत श्रुटित॒ वापि ब्रह्मसूल्न यदा भवेत्‌ । 
नूतन धारयेद्धिप्र स्नात्वा संकल्पपूर्वकम्‌ ॥1 
३-मलमन्चे त्यजेद्‌ विप्रो विस्मृत्यैवोपवीतधुक्‌ । 
उपवीत तदुत्सृज्य दध्यादन्यन्नव तदा ॥! 
(आचरेन्दु, पु° २४५) 
४-चिततिकाष्ठ चितेर्ूम चण्डाल च रजस्वलाम्‌ । 
शव च सूत्तिका स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत्‌ ॥! 


त्यजेत्‌ उख च सूत्र चे 1 


(आचरेन्दु, प° २४५ मे आश्वलायन) 
५-यज्ञोपवीते द्वे. धार्ये श्रते स्मार्ते च कर्णि । 


तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिष्यते ।। 


(विश्वामित्र) 


६-उपवीत वटोरेक दव तथेतरयो स्मृते । (देवल) 


यज्ञोपवीत-संस्कार एवं धारणकी विधि ३७ 
यज्ञोपवीत पहन ले" । इसी तरह उपाकर्ममे, जननाशौच ओर मरणाशौचमे, 
श्राद्धमे, यज्ञ॒ आदिमे, चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहणके उपरान्त भी नये 
यज्ञोपवीतोका धारण करना अपेक्षित है । यज्ञोपवीत कमरतक रहे? | 

जैसे पत्थर ही भगवान्‌ नही होता, प्रत्युत मन्त्रीसे भगवान्‌को उसमे 
प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागामात्र नही होता । प्रत्युत 
निर्माणके समयसे ही यज्ञोपवीतमे सेस्कारोका आधान होने लगता है । बन 
जानेपर इसकी ग्रन्थियोमे ओर नवो तन्तुओमे ओकार, अग्नि आदि भिनन- 
भिन्न देवताओके आवाहन आदि कर्म होते है" । लोग सुविधाके लिये एक 
वर्षके लिये श्रावणीमे यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित कर रख लेते है ओर 
आवश्यकता पडनेपर धारणविधिसे इसे पहन लेते है । यदि श्रावणीका 
यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधिसे उसे संस्कत कर ले^1 
यज्ञोपवीत-संस्कार एवं धारणकी विधि 
यज्ञोपवीतमे देवताओके आवाहनकी विधि--यज्ञोपवीतको 
पलाश दिके पत्तेपर रखकर जलसे प्रक्षालित करे, फिर निम्नलिखित 
एक-एक मन्त्र पदृकर चाबल अथवा एक-एक पूलको यज्ञोपवीतपर 
छोडता जाय-- 


#। 





१-धारणाद्‌ ब्रह्मसूत्रस्य गते मासचतुष्टये 1 
त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्याति धारयेत्‌ ॥ 
(गोभिल आचारभूषण, प° ५५) 
२-उपाकैर्मणि चोत्सर्गे सूतकद्ितये तथा । 
श्रद्धकर्मणि यज्ञादो शशिसूर्यग्रहेऽपि च ॥ 
नवयज्ञोपवीत्तानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत्‌ ॥ 
(ज्योतिषार्णव) 
३-आकटेस्तत्प्ममाणं स्यात्‌ । 
४-ओकाराग्नी तथा सर्पान्‌ सोमपितृध्रजापतीन्‌ 1 
वायु सूर्यं च विश्वाक्च देवान्‌ नवसु तन्तुषु \} 
५-यदि श्रावणी-पूजनमे यज्ञोपवीतको अभिमन्तित कर लिया गया ठो तो पुन सस्कारकी 
आवश्यकता नही है, केवल धारण-विधिसे धारण कर लेना चादिये । 


~ ++ 
अ क 
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ग्रथमतन्तौ ॐ ओकारमावाहयामि । द्वितीयतन्तो ॐ अग्नि- 
मावाहयामि । तृतीयतन्तौ ॐ सर्पानावाहयामि । चतुर्थतन्तौ ॐ 
सोममावाहयामि 1 पञ्चमतन्तो ॐ पित्ूनावाहयामि । षष्ठतन्तौ ॐ 
प्रजापतिमावाहयामि । सप्तमतन्तो ॐ अनिलमावाहयामि । 
अष्टमतन्तौ ॐ सूर्यमावाहयामि । नवमतन्तो ॐ चिश्वान्‌. 
देवानावाहयामि । प्रथमय्रन्थो ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मयाणमावाह- 
यामि। ददितीययन्थौ ॐ विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि । 
तृतीयग्रन्थौ ॐ रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि । 
इसके बाद “प्रणवाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः'-इस मन््रसे 
"यथास्थानं न्यसामि" कहकर उन-उन तन्तुओमे न्यास कर चन्दन 
आदिसे पूजा करे । फिर जनेऊको दस जार गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे । 
यज्ञोपवीतत-धारण-विधि- इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत- 
धारणका संकल्पकर निम्नलिखित विनियोग पद्कर जल गिरये । फिर 
मन्त्र पढ़कर एक जनेऊ पहने, इसके बाद आचमन करे । फिर दूसरा 
यज्ञोपवीत धारण करे । एक-एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । 
विनियोग--ॐ यज्ञोपवीतमिति मन््रस्य परपेष्ठी ऋषिः, 
लिङ्गोक्ता देवताः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः । 
निम्नलिखित मन्त्रसे जनेऊ पहने-- 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ 1 
आयुष्यमग्रयं परतिसुख शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । 
ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि । 
जीर्णं यज्ञोपवीतका त्याग--इसके वाद्‌ निम्नलिखित मन्त्र 
पठकरः पुराने जनेऊको कण्ठी-जैसा बनाकर सिरपरसे पीठकी ओर 
 श्-यजञोपवीतमेक्ेक  अ्रतिमतरेण ` बारेत(  -------------1-1 


जाचम्य म्रतिसंकल्प धारयेन्मनुरब्रवीत्‌ ॥1 


| (पराशर, आचारभूषण, पु ५४) 
२~मनत्रेण धारणे कार्यं मन्त्रेण च .विसर्जनम्‌ । 


कर्तव्ये च सदा सद्धिर्नत्र कार्या विचारणा ॥ (मनु>) 


तिलक-धारण-प्रककार ३९ 
निकालकर उसे जलमे प्रवाहित कर दे- 
एतावरिनपर्यन्तं ब्रह्य त्वं धारितं मया। 
जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥ 
इसके बाद यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका जप करे ओर आगेका वाक्य 
बोलकर भगवान्को अर्पित कर दे--ॐ तत्सत्‌ श्रीब्रह्यार्पणमस्तु । फिर 
हाथ जोड़कर भगवान्‌का स्मरण करे । 
तिलक-धारण-ष्रकार 
गङ्गा, मृत्तिका या गोपी-चन्दनसे ऊर्ध्वपुण्ड, भस्मसे त्रिपुण्ड ओर 
श्रीखण्डचन्दनसे दोनो प्रकारका तिलक कर सकते हे । किंतु उत्सवकी 
रात्रिमे स्वद्धिमे चन्दन लगाना चाहिये । 
भस्मादि-तिलक-विधि-तिलकके बिना सत्कर्म सफल नही हो 
पातेः । तिलक बैठकर लगाना चाहिये ! अपने-अपने आचारके अनुसार 
मिड़ी, चन्दन ओर भस्म--इनमेसे किसीके द्वारा तिलक लगाना चाहिये ° । 
किंतु भगवानपर चढ़ानेसे बचे हुए चन्दनको ही लगाना चाहिये । अपने 
लिये न घिसे । अगूठेसे नीचेसे ऊपरकी ओर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ लगाकर तब 
त्रिपुण्ड लगाना चाहिये" । दोपहरसे पहले जल मिलाकर भस्म लगाना 





१-ऊर्ध्वपुण्डं मृदा कुयदि भस्मना तु त्रिपुण्ड्कम्‌ 1 
उभय  चन्दनेनैव  अभ्यद्खोत्सवरात्रिषु ॥। 
२-ललाटे तिलक कृत्वा सध्याकर्मं समाचरेत्‌ । 
अकृत्वा भालतिलक तस्य कर्म निरर्थकम्‌ ॥ 
(प्रयोगपारिजात) 
३-(क) मृत्तिका चन्दन चैव भस्म तोयं चतुर्थकम्‌ । 
एभिर््रव्यर्यथाकालमूर्ध्वपुण्ड्‌ समाचरेत्‌ ॥! 
(ब्रह्याण्डपुराण) 
(ख) यहो केवल भस्म-धारण-विधि दी गयी है, अन्य लोगोको भी अपने-अपने 
सम्प्रदाय एव आचारके अनुसार तिलक धारण करना चाहिये । 
४-सत्यं शोच जपो होमस्तीर्थं देवादिपूजनम्‌ । 
तस्य व्यर्थमिदं सर्य यचस्त्रिपुण्ड्‌ न धारयेत्‌ ॥ 
(भविष्यपुराण) 


अ 
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चाहिये । दोपहरके बाद जल न मिलावेः । मध्याहमे चन्दन मिलाकर ओर 
शामको सूखा ही भस्म लगाना चाहिये । जलसे भौ तिलक लगाया जाता है। 

अगूढेसे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ करनेके बाद मध्यमा ओर अनामिकासे नायी 
ओरसे प्रारम्भ कर दाहिनी ओर भस्म लगावे । इसके बाद ओअगूठेसे 
दाहिनी ओरसे प्रारम्भ कर बायीं ओर लगावे* ! इस प्रकार तीन रेखारपे 
खि जाती है । तीनो अगुलियोके मध्यका स्थान रिक्त र्खे" ! नेत्र 
रेखाओकी सीमा दै, अर्थात्‌ बाये नेत्रसे दाहिने नेत्रतक दी भस्मकी रेखा 
हो । इससे अधिक लम्बी ओर छोरी होना भी हानिकर है ! इस प्रकार 
रेखाओकी लम्बाई छ- अगुल होती है । यह विधि ब्राह्यणोके लिये है ^ । 
्षत्रियोको चार अगल, वैश्योको दो अगुल ओर शुद्रोको एक दी अगुल 
लगाना चाहिये 

क) भस्मक्रा अभिमनत्रण--भस्म लगनेसे पहले भस्मको 
अभिमन्रित कर लेना चाहिये । भस्मको बायी हथेलीपर रखकर जलादि 
मिलाकर निम्बलिखित मन्त्र पदे-- 

ॐ अग्निरिति भस्म । ॐ वायुरिति भस्म । ॐ जलमिति 
भस्म 1 ॐ स्थलमिति भस्म ! ॐ व्योमेति भस्म । ॐ सर्व ह वा 
इदं भस्म । ॐ मन एतानि चक्षुषि भस्मानीति । 


९-मध्याह्वात्‌  प्राव्छ्‌ जलाक््त तु परतो जलवर्जितम्‌ । 
तर्जन्यनाभिकाडुष्ठेस्तिपुण्ड्‌ तु समाचरेत्‌ ॥ 


(देवीभागवत) 
२-पात. ससलिल भस्म मध्याहवे गन्यमिभ्रितम्‌ । 


सायाहे निर्जल भस्म एवे भस्म विलेपयेत्‌ ॥1 
३-मध्यमानामिकाद्भुष्ठैरतुलोमविलोमत. 


। (देन्भा० १९ । ९। ४३) 
अतिस्वल्पमनायुष्यमतिदी्ध 


तप.क्षयम्‌ ॥ 


क ्देचीभागवत) 
- य. कुर्यात्‌ त्रिपुण्ड स नराधम. 1 (पदापुरण) 
५-नेन्नयुग्मप्रमाणेन भाले दीप्त त्रिपुण्डूकम्‌ । (्दे-मा० १९९1।९५।२३) 


 पवित्रीधारण ४९ 

(ख) भस्म॒ लगानेका यन््र--इसके बाद "ॐ नमः 
शिवाय" मन्त्र बोलते हुए ललाट, ग्रीवा, भुजाओ ओर हदयमे भस्म 
लगाये । अथवा निम्नलिखित भिनन-भिन्न मन्त्र बोलते हुए भिन्न-भिन्न 
स्थानोमे भस्म लगये-- 

ॐ व्र्यायुषं जमदग्नेरिति लले । ॐ कश्यपस्य व्रयायुष- 
मिति ओ्रीवायाम्‌। ॐ यदेवेषु त्रयायुषमिति भुजायाम्‌ । ॐ तन्नो 
अस्तु त्यायुषमिति हदये । 

पवित्रीधारण 

स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन ओर पितृकर्ममे 
पवित्री धारण करना आवश्यक हैर । यह कुशासे बनायी जाती है । सोनेकी 
अगूटठी भी पवित्रीके काममे आती है । इसकी महत्ता कुशकी पवित्रीसे अधिक 
हे । पवित्री पहनकर आचमन करनेमात्रसे 'कुश' जूठा नहीं होता" । अतः 
आचमनके पश्चात्‌ इसका त्याग भी नहीं होता । हाँ, पवित्री पहनकर यदि 
भोजन कर लिया जाय, तो वह जुटी हो जाती है ओर उसका त्याग अपेक्षित 
है" । दो कुशोसे बनायी हुई पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकाके मूल भागमे 





९-त्रयम्बकेन च मन्त्रेण सतारेण शिखेन खा । 
पञ्छाक्षरेण मन्तरेण प्रणवेन युतेन स्र ॥ 


(क्रियासार) 
२-स्माने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । । 
करौ सदभौं कुर्वीति तथा सध्याभिवाटने ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३-अन्यान्यपि पवित्राणि कुशदूवत्िकानि च } 
हिमात्मकपवित्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
(हेमाद्रि) 


सोनेकी अगूठीकी मात्रा पहननेवालेकी इच्छापर निर्भर है--"यथेष्टेन सुवर्णेन 
कारयेदद्भुलीयक्छम्‌ \' (शन्तिकमलाकर । 
४-५-सपवित्रेण हस्तेन कुयदिाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्ट तेत्‌ पवित्रं तु भुख्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत्‌ ॥1 
(मार्कण्डेय) 


न 


€ [न 


४२ नित्यकर्म-पूजाप्रक्ाश्च 
तथा तीन कुशोसे बनायी गयी पवित्री बायीं अनामिकाके मृलम “ॐ 
भूर्भुवः स्वः*' मन्त्र पठकर धारण करे । दोनों पवित्रियोदेवकर्म, ऋषिकर्म 
तथा पितृकर्ममे उपयोगी हे 

इन दोनो पवित्रियोकी प्रतिदिन बदलना आवश्यक नहीं हं । स्नान, 
सध्योपासनादिके पश्चात्‌ यदि इन्हे पवित्र स्थानमे रख दिया जाय तो दूसरे 
कामोमे बार-बार धारण किया जा सकता हेग । जुटी हो या श्राद्ध किया 
जाय, तब इन्दे त्याग देना चाहिये । उस समय इनकी गोटोका खोलना 
आवश्यक हो जाता है" । यज्ञोपवीतकी भोति इन्दे भी शुद्ध स्थानमे छोडना 
चाहिये । जलमे छोड़ दे या शुद्ध भूमिको खोदकर ॐ कहकर मिद्ीसे 
दबा दे^। 

पवित्रीके अतिरिक्त अन्य कुशोका जो किसी कर्ममि आ चुके है, अन्य 
कमेमि प्रयोग निषिद्ध हे । इसलिये प्रतिदिन नया-नया कुश उखाड़कर 





९-मन्त्र विना धृतं यत्‌ तत्‌ पवित्रमफल भवेत्‌ 1 
तस्मात्‌ पवित्रे मन््राभ्या धारयेदिमन्त्य च ॥ 
"पित्र ते त्ु' इत्यादि मन्त्रद्वितयमस्य तु । 
भ्रणवस्त्वस्य मन्त्र स्यात्‌ समस्तव्याहतिस्तु वा ॥ 

(ब्रह्यपूराण) 
२-समूलाप्रौ विगर्भौ तु कुशौ द्रौ दक्षिणे करे। 
सव्ये चैव तथा त्रीन्‌ वै निभृयात्‌ सर्वकर्मसु ॥ ह 
(छान्दोग्यपरिशिष्ट) 
३-कमन्ति पुनरादाय पवित्रह्वितिय द्विजः । 

श्यौ देशे विनिक्षिप्य दद्यादेतत्‌ पुन पुन ॥ 
४-यद्युच्छिष्टमपहतं पवित्र॒ विदित भवेत्‌ । 
तदैव ग्रन्थिसुत्सृज्य त्यजेदितरधा नहि ॥ 
(भारद्वाज) 
५-तस्मिन्‌ क्षीणे क्षिपेत्‌ तोये वहवो वा यज्ञसूत्रवत्‌ 1 
भूमि खात्वा तथा शुद्धा मृद्धिस्तारेण पूरयेत्‌ ॥ 


(आश्वलायन) 


हाथोमे तीर्थं ३ 
उनका उपयोग करे* । यदि एेसा सम्भव न हो तो अमावास्याको कुशोत्पारन 
करे । अमावास्याका उखाड़ कुश एक मासतक चल सकता है । यदि 
भाद्रमासकी अमावास्याको कुश उखाडा जाय तो वह एक वर्षतक 
चलता दै । 

(क) कुशोत्पाटन-विधि--स्नानके बाद सफेद वस्र पहनकर 
प्रातःकाल कुशको उखाडना चाहिये । उखाडते समय मह उत्तरकी ओर या 
पूरबकी ओर रहे । पहले ॐ कहकर कुशका स्पर्शं करे ओर फिर 
निम्नलिखित मन्त्र पटढकर प्रार्थना करे-- 

विरञ्छिना सखहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्जन । 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भं ! स्वस्तिकरो भव ॥ 

कुशको एक ही खटकेसे उखाडना होता है ! अत पहले खनती या 
खुरपी आदिसे उसकी जडको ढीला कर ले, फिर पितृतीर्थं चित्र-पृ° 
संय से “हुं फट्‌" कहकर उखाड़ ले? । 

(स्र) ग्रहण करने योग्य कुश-- जिसका अग्रभाग कटान दहो, 
जोजलानदहो, जो मार्गे या गदी जगहपरन हो ओर जो गर्भित न हो, वह 
कुश ग्रहण करने योग्य है । 

हाथोपे तीर्थं 

शास््रोमे दोनो हाथो भी कुछ देवादिती्थोकि स्थान बताये गये है । 

चारो अगुलियोके अग्रभागमे देवतीर्थं, तर्जनी अगुलीके मूलभागमे 


१९-अहन्यहनि क्छर्मार्थं कुशच्छेद्‌ भ्रस्यते । (आहिक 

कुशा धृता ये पूर्वत्र योग्या. स्युर्नेतरत्र ते । (अभिर) 
२-पासि मास्याहता दभस्तित्तन्मास्येव चादूता । (स्मृत्यन्तर) 
३-(क) हु फरकारेण मन्रेण सकृच्छित्वा समुद्धरेत्‌ 1 (स्मृत्यर्थसार) 


(ख) पूर तु शिथिलीकृत्य खखनित्रेण विचक्षण- 1 
आदद्यात्‌ पितृतीर्थेन ह फट्‌ ह फर्‌ सकृत्‌ सकृत्‌ 11 


दर्थं नित्यकर्म-पूजाषकाज 
"पितृतीर्थ', कनिष्ठिकाके मूलभागमे प्रजापतितीर्थ" ओर अगूठेके 
देवतीर्थं मूलभागमे "ब्रह्मतीर्थ' माना जाता 
है। इसी तरह दाहिने हाथके 
नीचमे 'अग्नितीर्थ' ओर वाये 
हाथके बीचमे 'सोमतीर्थ' एवं 
अगुलियोके सभी पोरो ओर 
सधियोमे ऋषितीर्थ' हे। 
देवताजोको तर्षणमे जलाञ्जलि 
'देवतीर्थ'से, ऋषियोको प्रजापति 
(काय) तीर्थसे ओर पितरोको 
"पितृतीर्थ'से देनेका विधान है ° 
& 
जप तीन प्रकारका होता है--वाचिक, उपांशु ओर मानसिक । 
वाचिक जप धीरे-धीरे बोलकर होता है! उपांशु-जप इस प्रकार किया 
जाता है, जिससे दूसरा न सुन सके । मानसिक जपमे जीभ ओर ओष्ठ 


नही हिलते । तीनो जपोमे पहलेकी अपिश्चा दूसरा ओर दूसरेकी अपेक्षा 
तीसरा प्रकार श्रेष्ठ हैर । 





९-पेतर्य मूले प्रदेशिन्या कनिष्ठाया प्रजापते. 1 
व्रादप्यमह्ुष्टमूलस्थ तीर्थ दैव कराग्रत ॥ 
सव्यपाणितले वहेस्ती्थ सोमस्य सामत । 
ऋषीणा तु समयेषु अह्भूलीपर्वंसन्धिषु ॥ 


(अग्निपु* ७२ । २२-३३) 
२-वाचिकश्च उपाशुश्च मानसस्रिविध. स्मृत. । 


याणां जपयज्ञाना श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥। 


(नृसिहपुराण) 


जप-विधि ५ 

प्रातःकाल दोनो हाथोको उत्तान कर, सा्य॑काल नीचेकी ओर करके 

ओर मध्याहमे सीधा करके जप करना चाहिये^ । प्रात.काल हाथको नाभिके 
पास, मध्याह्मे हदयके समीप ओर सायकाल रमुहके समानान्तरमे रखे । 
जपकी गणना चन्दन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथके पोर ओर मिद्धीसे न करे । 
जपकी गणनाके लिये लाख, कुश, सिन्दूर ओर सूखे गोबरको मिलाकर 
गोलियों बना ले । जप करते समय दाहिने हाथको जपमालीमे डाल ले 
अथवा कपडेसे ठक लेना आवश्यक होता हे", कितु कपडा गीला न हो" । 
यदि सूखा वस्र न मिल सके तो सात बार उसे हवामे फटकार ले^ तो 
वह सूखा-जेसा मान लिया जाता है । जपके लिये मालाको अनामिका 
अगुलीपर रखकर अगूढेसे स्पर्श करते हुए मध्यमा अगुलीसे फेरना चाहिये । 
सुमेरुका उल्लद्घन न करे” । तर्जनी न लगावे । सुमेरुके पाससे मालाको 
घुमाकर दूसरी बार जपे । जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना निषिद्ध 





१-कृत्वोत्तानौ करौ प्रात साय चाधोमुरघ्रौ तत । 
मध्ये सम्मुखहस्ताभ्या जप एवमुदाहत ॥ 
(शौनक, दे° भा० १९१९।१९।१८) 
२-हस्तौ नाभिसमौ कुत्वा घ्रातत.सध्याजप चरेत्‌ । 
त्समौ तु करौ मध्ये साय मुखसमो करौ ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३-नाक्षतेर्हस्तपर्वैर्वां न॒ धान्यैर्न च पुष्पक । 
न चन्दनैर्मृत्तिकया जपसख्या तु कारयेत्‌ ॥ 
(यामल) 
४-वस्रेणाच्छाद्य तु कर दक्षिणं य॒ सदा जपेत्‌ । 
तस्य तत्‌ सफलं जप्य तद्दधीनमफल स्मृतम्‌ ॥ 
(वृद्धमनु) 
५-अआच्छाद्यार््रेण खस्रेण कर यस्तु जपेद्‌ यदि । 
निष्फल स्याज्जपस्तस्य देवता न भ्रसीदति ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
६-तदपि पूर्वपरिधानीयवत्‌ सप्तवारमवधूनित चेन्न दोषावहम्‌ । (आचारभूषण) 
७-मेरौ तु लद्धिते देवि न मन्त्रफलभाग्भवेत्‌ । 


५ 


४६ नित्यकर्म-पूजाघ्रकाश 

है । यदि जप करते समय बोल दिया जाय तो धगवान्‌का स्मरण कर फिरसे 

जप करना चाहिये । 

यदि माला गिर जाय तो एक सौ आठ बार जप करे । यदि माला पेरपर 
गिर जाय तो इसे धोकर दुगुना जप करे* | 
(क) स्थान-भेदसे जपक्की श्रेष्ठताका तारतम्य--घरमे जप 
करनेसे एक गुना, गोशालामे सौ गुना, पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थमे 
हजार गुना, पर्वतपर दस हजार गुना, नदी-तटपर लाख गुना, देवालयमे 
करोड़ गुना तथा शिवलिङ्धके निकट अनन्त गुना पुण्य प्राप्त होता है-- 
गृहे चैकगुणः म्रोक्तः गोष्ठे शतगुणः स्मृतः 1 
पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते ॥ 
अयुतः पर्वते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः 
कोटिर्दैवालये ग्राप्ते अनन्तं शिवसंनिधो ॥ 

र (खः) माला-वन्दना-- निम्नलिखित मन्त्रसे मालाकी वन्दना 
ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 

ॐ अविघ्न कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये 1 
देवमन्त्री करमाला 
त च यजप्तं यजप्तं॒मेरुलङ्कनात्‌ । 

यज्जप्तं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
अगुलियोके अग्रभाग तथा पर्वकीरेखाओपर ओर सुमेरुका उल्लद्घन 
कर किया हूञा जप निष्फल होता हे । 
यस्मिन्‌. स्थाने जपं कुर्य्धिरेच्छक्रो न तत्फलम्‌ । 
तन्मृदा लक्ष्म कुर्वति ललाटे तिलकाकृतिम्‌ 11 
\-भ्रमादात्‌ पतिते सूत्रे जपेदष्टोत्तर शतम्‌ । 
पादयो पतिते तस्मिन्‌ अक्षाल्य दविगुण जपेत्‌ ॥1 
(नुसिहपरसिचिर्या) 


करमाला ७ 
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जिस स्थानपर जप किया जाता है, उस स्थानकी मृत्तिका जपके 
अनन्तर मस्तकपर लगाये अन्यथा उस जपका फल इन्द्र ले लेते है । 
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चित्र-संख्या ९ चित्र-संख्या २ 
(शक्ति-मन्त्रकी करमाला सध्याके प्रकरणमे देखे) 
ऊपरके चित्र-सं° ९ के अनुसार अङ्क ९ से आरम्भ कर १० अद्धतक 
अगूठेसे जप करनेसे एक करमाला होती है । इसी प्रकार दस करमाला जप 
करके चित्र संख्या २ के अनुसार ९ अद्कसे आरम्भ करके ८ अट्भुतक जप 
करनेसे १०८ संख्याकी माला होती है । 
अनामिकाके मध्यवाले पर्वसे आरम्भकर क्रमश पचो अगुलियोके 
दसो पर्वपर (अगूठेको घुमावे) ओर मध्यमा अद्गुलिके मूलमे जो दो प्व 
हे, उन्हे मेरु मानकर उसका उल्लद्न न करे । यह गायत्रीकल्पके अनुसार 
करमाला है, जिसका वर्णन ऊपरके चित्रमे भी दिखाया गया हे । 


४८ नित्यकर्म-पूजाप्रकार 
आरभ्यानापिकामध्यं पवाण्युक्तान्यनुक्रमात्‌ । 
तर्जनीमूलपर्यन्तं जपेद्‌ दरसु पर्वसु ॥ 
मध्यमाङ्घुलिमूले तु यत्पर्वं द्वितयं भवेत्‌ । 
तद्‌ वै मरुं विजानीयाञ्जपे तं नातिलङ्कयेत्‌ ॥ 


अ ४.५ इ 


संथ्या-षक्रण 


सेध्याका समय-- सूर्योदयसे पूर्वं जन कि आकाशमे तारे भरे 
हए हो, उस समयकी संध्या उत्तम मानी गयी हे । ताराओके छिपनेसे 
सूरयोदयतक मध्यम ओर्‌ सूर्योदयके नादकी संध्या अधम होती है । 
सायैकालकी संध्या सूर्यके रहते कर ली जाय तो उत्तम, सूर्यास्तके 
बाद ओर तारोके निकलनेके पूर्वं मध्यम ओर तारा निकलनेके नाद अधम 
मानी गयी हैर! 
सध्याकी आवश्यकता 
नियमपूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते है, वे पापरहित होकर 
सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते है-- 
संध्यामुषासते ये तु सततं संशितत्रताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोके सनातनम्‌ ॥ 
(अत्रि) 
इस पुथ्वीपर जितने भी खकर्मरहित द्विज (ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य) 
है, उनको पवित्र करके लिये ब्रह्मानि संध्याकी उत्पत्ति की है । रात या दिनमे 


जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जार्ये, वे त्रिकाल-संध्या कसनेसे नष्ट हो 
जते है-- 





९-उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका 1 

अधमर सूर्यसहिता प्रात- सध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
(धर्मसार, विश्वामित्रस्मृ" १। २२, देवीभा० ९९ । १६.४८) 

२-उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्तसूर्यका } 

अधमा तारकोपेता साय संध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
(धर्मसमार, विश्वामित्रस्मृ० १। २४) 


५० नित्यकर्म-पूजाप्रका 
यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वे द्विजाः । 
तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयम्भुवा ॥ 
निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
त्रेकाल्यसंध्याकरणात्‌ तत्सर्व विप्रणश्यति ॥ 
(याज्ञवल्क्यस्मृ° प्रायश्चित्ताध्याय ३०७) 
संध्या न करनेसे दोष 
-जिसने संध्याका ज्ञान नही किया, जिसने संध्याकी उपासना नही की, 
वह (द्विज) जीवित रहते शद्र-सम रहता है ओर मृत्युके बाद कुत्ते 
आदिकी योनिको प्राप्त करता है-- 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छूट्रो मृतः श्वा चाभिजायते ॥ 
(दे भा० १९१ । १६1 ७) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करे, तो वे अपवित्र है ओर 
उन्हे किसी पुण्यकर्मके करनेका फल प्राप्त नही होता । 


संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । 
यद्म्यत्‌ कुरुते कर्मन तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
(दक्षस्मु° २ 1 २७) 


संध्या-कालकी व्याख्या 
सूर्य ओर तारोसे रित दिन-रातकी संधिको तत्वदशीं मुनियोने 
सध्याकाल माना है-- 
अहोरात्रस्य या संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जिता । 
सातु संध्या समाख्याता सुनिभिस्तत्वदर्जिभिः ॥ 
संध्यासतुति (आचारभूषण ८९) 
संध्यास्तुति 
ब्राह्मणरूपी वृक्षका मूल सध्या है, चारो वेद चार शाखां है, धर्म 


ओर कर्म प्ते है । अत मूलकी रक्षा यत्नसे करनी चाहिये । मूलके छिन्न हो 


संध्या-पकरण ५९ 
जनेपर वृक्ष ओर शाखा कुक भी नही रह सकते हे-- 
विप्रो वृक्षो मूलक्छान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌! 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा ॥ 
(देवीभा० १९। १६ ।६) 
समयपर की गयी संध्या इच्छानुसार फल देती है ओर निना समयकी 
की गयी संध्या वन्ध्या स्रीके समान होती है-- 
स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा भवेत्‌ । 
अकाले सेविता सा च संध्या वन्ध्या वधूरिव ॥ 
(मित्रकल्प) 
प्रातःकालमे तारोके रहते हुए, मध्याहकालमे जब सूर्य आकाशके मध्यमेहो, 
सा्यकालमे सूर्यास्तके पहले ही इस तरह तीन प्रकारकी सध्या करनी चाहिये-- 
प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्वे मध्यभास्कराम्‌ ॥ 
ससूर्या पञ्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते । 
(दे भाः ११। १६।२-३) 
सायैकालमे पश्चिमकी तरफ मुख करके जनतक तारोका उदय न 
हो ओर प्रात-कालमे पूर्वकी ओर मुख करके जबतक सूर्यका दर्शन न 
हो, तबतक जप करता रहे-- 
जपन्नासीत सावित्रीम्प्रत्यगातारक्छोदयात्‌ ॥ 
संध्यां भराक्छ्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात्‌ । 
, ह (याऽस्मु° २ । २४-२५) 
गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके आदिमे *3ॐ'का उच्चारण करके 
जप करे, ओर अन्तमे "ॐॐ'का उच्चारणं न करे, क्योकि ठेसा करनेसे 
सिद्धि नही होती है-- 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । 
अन्ते यः प्रणवं कु्यन्नासौ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 


(याज्ञवल्क्यस्मृ०, आचाराध्याय २४-२५ बालम्भट्ी) 


५२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
जपके आदिमे चौसठ कलायुक्त विद्याओ तश्रा सम्पूर्णं गेश्वर्यकरा 
सिद्धिदायक “गायत्री-हदय' का तथा अन्तमे "गायत्री-कवच' क्रा पाट 
करे । (यह नित्य-सध्यामे आवश्यक नही है, कर तो अच्छ है) -- 
चतुष्षष्टिकला विद्या सकलैश्वर्यसिद्धिदा 1 
जपारम्भे च हदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ ॥ 


घरमे सध्या-वन्दन करनेसे एक, मोस्थानमे सो, नदी-किनरे लाख 
तथा शिवके समीपमे अनन्त गुना फल होता है-- 
गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता । 
नद्यां शतगुणा प्रोक्ता अनन्ता शिवसंनिधो ॥ 
(लधुशातातप स्मृ १९४) 
पैर धोनेसे, पीनसे ओर सध्या करनेसे नचा हुम जल श्वानके मूत्रके 
तुल्य हो जाता ह, उसे पीनेपर चान्द्रायण-त्रत करनेसे मनुष्य पवित्र होता है । 
इसलिये बचे हुए जलको फेक दे-- 
पादशेषं पीतशेषं संध्यारोषं तथेव च । 
शुनो मूत्रसमं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


= -- 


सध्या-ष्रक्छरण ५२ 
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संध्याके लिये पात्र आदि 


१-लोटा प्रधान जलपात्र--१ 
२-घेरी ओर सध्याका विशेष जलपात्र-- १ 
३-पात्र-चन्दन-पुष्पादिके लिये 
४-पञ्चपात्र-- र 

“^-आचमनी--२ 

६-अर्घा-- ९ 

७-जल गिरानेके लिये तामडी (छोरी थाली) -- १ 
<-आसन 
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५४ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
संध्योपासन-विधि 
संध्योपासन द्विजमात्रके लिये बहुत ही आवश्यक कर्म ह । इसके 
विना पूजा आदि कार्य करनेकी योग्यता नदीं आती । अतः द्विजमात्रके 
लिये सध्या करना आवश्यक है । 
स्नानके बाद दो वशर धारणकर पूर्व, ईशानककोण या उत्तरकी ओर मह 
कर आसनपर बैठ जाय । आसनकी ग्रन्थि उत्तर-दक्षिणकी ओर हो । 
तुलसी, रुद्राक्ष आदिकी माला धारण कर ले*। दोनो अनामिकाओमे 
पवित्री धारण कर ले ! गायत्री मन्त्र पटठकर शिखा बोधे तथा तिलक लगा 
तले ओर आचमन करे-- 
आचयमन-- ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ 
माधवाय नमः'--इन तीन मन्त्रोसे तीन बार आचमन करके “ॐ 
हृषीकेशाय नमः' इस मन्त्रको बोलकर हाथ धो ले। 
पहले विनियोग पट्‌ ले, तब मार्जन करे (जल किडके) । 





१-सध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनहं सर्वकर्मसु । (दक्षस्मृति २। २७) 
निम्नलिखित स्थिति सध्याके लोप होनेपर पुण्यका साधन होनेके कारण दोष 
नहीं माना गया है-- 


राष्टृक्षोभे नृपक्षोभे रोगार्ते भय आगते । 
देवाग्निद्धिजभूपाना कार्ये महति संस्थिते ॥ 
सध्याहानौ न दोषोऽस्ति यतस्तत्‌ पुण्यसाधनम्‌ ॥ 
(जमदग्नि) 
२-जिनके पास सध्या केके लिये समयका अभाव हो तथा सध्याके 
मन्त्र भी-याद न हो, वे कम-से-कम आचमन कर गायत्रीमन्त्रसे प्राणायाम तथा 
गायत्रीमन्त्रसे तीन वार सूर्य्यं देकर करमालापर दस बार गायत्री मन््रका जप कर ले । 
न कसेकौ अपेक्षा इतने मात्रसे भी सध्याकी पूर्ति हो सकती है । 


३-सध्या-पूजामे आओविलेके बरावर रुद्रक्षकी 
कसनेका मी विधान है। २३२ मणियोकी माला कण्ठीरूपमे धारण 


संध्या-प्रकरण ५५ 
मार्जन-विनियोग-मन्त्र--*ॐ अपवित्रः पवित्री वेत्यस्य 
वामदेव ऋषिः, विष्णुर्देवता, गायत्रीच्छन्दः हदि /पवित्रकरणे 
विनियोगः ।' इस प्रकार विनियोग पटठकर जल छोड" तर्था निम्नलिखित 
मन्त्रसे मार्जन करे (शरीर एवं सामग्रीपर जल छिडके) 1 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः, शुचिः ॥ 
तदनन्तर आगे लिखा विनियोग पदे-- “ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य 
मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता ' आसनपवित्रकरणे 
विनियोगः ।' फिर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर आसनपर जल छिड़के-- 

ॐ पथि ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धारय मां देवि ! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 

संध्याका संकल्प--इसके बाद हाथमे कुश ओर जल लेकर 
संध्याका संकल्प पढ़कर जल भिरा दे--*ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः 
अद्य र. ..उपात्तदुरितक्षयपूर्वकश्रीपरमेश्वरघ्रीत्यर्थं संध्योपासनं करिष्ये ।' 

आचमन-इसके लिये निम्नलिखित विनियोग पदे-- 

ॐ ऋतं चेति माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दो भाववृत्त 
दैवतमपामुपस्परशने विनियोगः । फिर नीचे लिखा मन्त्र पढकर 
आचमन करे-- 

उ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रत्यजायत्त । ततः 
समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 


१- विनियोग पढकर जल छोडनेकी विधि शास््रोमे नही मिलनेके कारण कुच्छ,विद्वानोका मत 
है कि विनियोगे जल छोडनेका प्रचलन अर्वाचीन है । मुख्यरूपसे ऋषि, देवता आदिके 
स्मरणका महत्व माना गया हे । इसलिये विनियोगका पाठटमात्र भी क्रिया जा सकता है । 

२ -पृष्ठ-सर्पोचके अनुसार सकल्प करे । 

३-अग्निपुराण २९५ ४३ 


प नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः । (ऋर्वेद ९०।१९०। १) 

तदनन्तर दाये हाथमे जल लेकर बाये हाथसे ठककर "ॐॐ' के साथ 
तीन बार गा्यत्रीमन्र पढ़कर अपनी रक्षाके लिये अपने चारो ओर जलकी 
धारा दे | फिर प्राणायाम करे । 

प्राणायामका विनियोगः प्राणायाम करनेके पूर्वं उसका 
विनियोग इस प्रकार पद़े-- 


क 
९-शासख्रका कथन है कि पर्वतसे निकले धातुअओका मल जैसे अग्निसे जल जाता है, वैसे 
प्राणायामसे आन्तरिक पाप जल जाते है-- 
यथा पर्वतधातूना दोषान्‌ हरति पावक । 
एवमन्तर्गत पापं प्राणायामेन दाते ॥ 
(प्रयोगपारिजात, अत्रिस्मृ° २।३) 
प्राणायाम करनेवाला आगकी तरह चमक उटठता है-- 
"प्ाणायाभमैस्िरिभि- पूतस्तत्क्षणाज्ज्वलतेऽग्निवत्‌ ॥1' 
(योगपारिजात) 
यही बातत शब्द-भेदसे अत्रिस्मृति (२।३) मे कही गयी है । भगवानने का हे कि 
प्राणायाम सिद्ध होनेपर हजारो वर्षोकी लम्बी आयु प्राप्त होती है । अत चलत्ते-फिरते सदा 
प्राणायाम किया करे-- 
गच्छस्तिष्ठन सदा काल वायुस्वीकरण परम्‌ । 
सर्वक्रालभरयोगेण सहस्नायुभविन्नर ॥ 
प्राणायामकी बडी महिमा की गयी है ! इससे पाप-ताप तो जल ही जाते है, शारीरिक 
उन्नति भी अद्भुत ढगसे होती है । हजारो वर्षकी लबी आयु भी इससे मिल सकती है । सुन्दरता 
ओर्‌ स्वास्थ्यके लिये तो यह मानो वरदान ही है । यदि प्राणायामके ये लाभ बुद्धिगम्य हो जाये 
तो इसके प्रति आकर्षण बढ जाय ओर तब इससे राष्ट्का बडा लाभ हो । 
जव हम सीस लेते दहै, तब इसमे मिले हुए आक्सीजनसे फेफडोमे पर्वा हुआ अशुद्ध 
कराला र्त शुद्ध होकर लाल बन जाता दै । इस शुद्ध रक्तका हदय पपिग-क्रियाद्वासा शरीरमे 
सचार कर देता है । यह रक्त शरीरके सब घटकोको खुराक बोरता-बोटता स्वय काला पड 
जाताहे 1 तब हदय इस उपकारी तचत्वको फिरसे शुद्ध होनेके लिये फेफडोमे भेजता है । वहो 
सोसमे मिले-प्राणवायु (आक्सीजन) के द्वारा यह फिर सशक्त हो जाता है ओर फिर सरि 
घटकोकिो खुराक बोटकर शरीरकी जीवनी-शक्तिको बनाये रखता है ! यही कारण है कि 
सोसके निना पोच मिनट भी जीना कठिन हो जाता है। 
कितु रन्तकी शोधन्‌-क्रियामें एक बाधा पडती रहती है । साधारण सस फेफडोकी सूक्ष्म 
कणिकाओतक पर्हुच नहीं पाती । इसकी यह अनिवार्यं आवश्यकता देख भगवान्‌ने प्रत्येक 


सन््या-परकरण ५७ 
"उकारस्य ब्रह्या ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः अग्निः परमात्मा देवता 
शुक्लो वर्णः सर्वकमरिम्भे विनियोगः \ ।' 


सत्कर्मके आरम्भमे इसका (प्राणायामका) सनिवेश कर दिया है । कभी-कभी तो सोलह- 
सोलह प्राणायामोका विधान कर दिया है-- 
दधौ द्धौ प्रातस्तु मध्या त्रिभिः संध्यासुरार्चने । 
भोजनादौ भोजनान्ते प्राणायामास्तु षोडश ॥ 
(देवीपुराण) 
कितु भगवान्की यह व्यवस्था तो शाख मानकर चलनेवाले अधिकारी पुरुषोके लिये 
हुई, पर प्राणायाम सभी प्राणियोके लिये अपेक्षित है । अत भगवान्‌ प्राणायामकी दूसरी 
व्यवस्था प्रकृतिके द्वारा करवायी है । हम जो खरटि भरते है, वह वस्तुत भ्रकृतिके द्वारा हमसे 
कराया गया प्राणायाम ही हे । इस प्राणायामका नाम 'भस्िका-प्राणायाम' है । 'भसिका' का 
अर्थ है--'भाथी' । भाथी इस गहसारईसे वायु खीचती है कि जिससे उसके प्रत्येक अवयवतक 
वायु पर्हुच जाती है ओर वह पुरी फूल उठती है तथा वह इस भोति वायु फेकती है कि उसका 
प्रत्येक अवयव भलीभोति सिकुड जाता है । इसी तरह भस्िरिका-प्राणायाममे वायुको इस तरह 
खीचा जाता है कि फेफडके प्रत्येक कणिकातक वह पर्हुच जाय ओर छोडते समय प्रत्येक 
कणिकासे वह निकल जाय । इस प्राणायाममे “कुम्भक' नही होता ओर न मन्त्रकी री 
आवश्यकता पडती है । केवल ध्यानमात्र करना चाहिये-- 
'अगर्भो ध्यानमात्र तु स चाम्र प्रकीर्तित- ॥ (देवीपुराण १९१९।२०।३४) 
स्वास्थ्य ओर सुन्दरता बढनेके लिये तथा भगवानके सानिध्यको प्राप्त करनेके लिये तो 
प्राणायाम शत-शत अनुभूत है । 
भसिका-प्राणायामकी अनेक विधियो है । उनमे एक प्रयोग लिखा जाता है-- 
प्रात खाली पेट शवासनसे लेट जाय । मेरुदण्ड सीधा होना चाहिये । इसलिये चौकी या 
जमीनपर लेट जाय, फिर मह नद कर नाकसे ्धरि-धीरि सांस खीचे । जब खीचना बद हो जाय, 
तब महसे फकते हुए धीरि-र्धरि छोड, रोके नदी । भगवानका ध्यान चलता रहे । यह प्रयोग 
बीस मिनटसे कम न हो । यहो ध्यान देनेकी बात यह है कि सोसखका लेना ओर छोडना अत्यन्त 
घरि-रधरि हो । इतना धरि-र्धरि कि नाकके पास हाथमे सखा हआ सत्तू भी उड न स्के-- 
न प्राणेनाप्यपानेन वेगाद्‌ वायुं समुच्छ्रसेत्‌ । 
येन सक्तून्‌ करस्थाश्च निश्वासो नैव चालयेत्‌ ॥। 
९-प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छन्द एव च । 
देवोऽग्नि परमात्मा स्याद्‌ योगो वै सर्वकर्मसु ॥ 
(अग्निपु २९५।३२) 


५८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 

ॐ सप्तव्याहतीनां विश्वामित्रजमदग्निभरद्ाजगोतमात्रिवसिष्ठ- 
कश्यपा ऋषयो गायन्युष्णिगनुष्टुन्बहतीपदरिपक्तत्निष्टुन्जनगत्यश्छन्दास्य- 
ग्निवाय्वादित्यबृहस्यतिवरुणेन््धविष्णवो देवता अनादिष्टभ्रायस्चित्ते 
प्राणायामे विनियोगः । 

ॐ तत्सवितुरिति विश्वामित्रऋछषिगयत्री छन्दः सविता देवता 
प्राणायापे विनियोगः । 

ॐ आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिऋषिर्यजुरछन्दो ब्रह्याग्नि- 
वायुसूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः । 

(कः) प्राणायामक्के मन्र--फिर ओखि बंद कर नीचे लिखे 
मन्त्रोका प्रत्येक प्राणायाममे तीन-तीन बार (अथवा पहले एक बारसेद्दी 
प्रारम्भ करे, ध्ररि-धीरे तीन-तीन नारका अभ्यास बढाव) पाठ करे । 

ॐ भ्रूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । 
ॐ तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः म्रचोदयात्‌ । ॐ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । (तै" आ प्र १० अ० २७) 





१-व्याहतीनां तु सर्वासामृषिरेव भ्रजापति । 
व्यस्ताश्चैव समस्ताश्च ब्राह्यमक्षरमोमिति ॥ 
विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतम 1 
जरषिरत्निर्वसिष्ठश्च कश्यपश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
अग्निर्वायू रविश्चैव वाक्यतिर्वसुणस्तथा । 
इन्द्रो विष्णुर्व्याहितीना दैवतानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
गायत्रयुष्णिगतुष्टुप्‌ च वबृहतीपक्््तिरेन च । 
त्रिष्टुप्‌ च जगती चेतिच्छन्दास्याहुरतुक्रमात्‌ ॥ 


(अग्निपुराण २१५। २३५--३८) 
२-'आपो ज्योती रस" इति गायत्र्यास्तु शिर स्मृतम्‌ । 
ऋषि प्रजापतिस्तस्य छन्दोहीन यजुर्यत ॥ 
ब्रह्मग्निवायुसूयस्चि देवता- परिकीर्तिता ॥ 


(अग्निपुराण २१५ । ४४-४५५) 


संध्या-प्रकरण ५५९ 


भैमि किकिनौ निति किदिति दि ओ मि के किनि मौ क क कि तदेश तिकि ककत कि हिक मि कि िकिि 


(ख) भ्राणायामक्ी विधि-- प्राणायामके तीन भेद होते है- 
१. पूरक, २. कुम्भक ओर ३ रेचक । 





१-अगृटेसे नाकके दाहिने छिद्रको दबाकर बाये छिद्रसे श्वासको 
धीरि-र्धीरि खीचनेको "पूरक प्राणायाम" कहते है । पूरक प्राणायाम करते 
समय उपर्युक्त मन्त्रोका मनसे उच्चारण करते हुए नाभिदेशमे नीलकमलके 
दलके समान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे । 

२-जन सस खीचना रुक जाय, तब अनामिका ओर कनिष्ठिका 
अगुलीसे नाकके बाये छिद्रको भी दबा दे । मन्त्र जपता रहे । यह "कुम्भक 
प्राणायाम" हुञा । इस अवसरपर हदयमे कमलपर विराजमान लाल 
वर्णवाले चतुर्मुख ब्रह्याका ध्यान करे । 


६० नित्यकर्म-पूजाषच्छाश 

३-अगूठेको हटाकर दाहिने छिद्रसे श्वासको ्धरि-धीरे च्ेडनेको 
द्वकं प्राणायाम" कहते है 1 इस समय ललाटमे श्वेतवर्णं शंकरा ध्यान 
करना चाहिये 1 मनसे मन्त्र जपता रहे । (देगभा० १९ । १६ । २८-३६) । 

(ग) म्राणायामके बाद अचमन-- (प्रात-कालका विनियोग 
ओर मन्त्र) प्रात काल नीचे लिखा विनियोग पढकर पृथ्वीपर जल छोड 
दे-- सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः अनुष्टुपछछन्दः सूर्यो देवता 
अपामुपस्पशनि विनियोगः* । पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रको पट्कर्‌ 
आचमन करे-- 

ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
रश्चन्ताम्‌1 यद्रात्र्या पापमक्तारष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण 
शिष्ना रात्रिस्तदवलुम्यतु । यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो 
सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥। (तै आ० भ्र" १०, अ० २५) 

मार्जन--इसके बाद्‌ मार्जनका निम्नलिखित विनियोग पढ्‌कर बाये 
हाथमे जल लेकर कुशोसे या दाहिने हाथकी तीन अगुलियोसे ९ से ७ तक 
मन््रोको बोलकर सिरपर जल छ्िड्के ! ८वे मन्त्रसे पृथ्वीपर तथा ९वेसे 
फिर सिरपर जल चडकः । 


ॐ आपो हि ष्टेत्याद्िव्युचस्य सिन्धुद्धीप ऋषिगयत्री छन्दः आपो 
देवता मार्जने विनियोगः । 


९-ब्रहमीक्तयान्ञवल्क्यसंहिता (अ० २, श्लोक ६७के आगे) 


२-विश्रुषोऽष्टौ क्षिपेन्मूरध्नं अथो यस्य क्षयाय च । (व्यासस्मृति) 


३-"आपो हि ष्ठे" त्युचोऽस्याश्च सिन्धुद्धीप ऋषि स्मृत ॥1 
ब्रह्यस्नानाय छन्दोऽस्य गायत्री देता जलम्‌ । 
मार्जने चिनियोगोऽस्य द्यावभृथके क्रतो. ॥ 


(अग्निप्‌> २१५ ।४९-४र) 
(योभियान्ञवल्वयस्मृततिमे भी इसका परमाण मिलता है) 


संध्या-प्रकरण ६९१ 
९. ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवः । २. ॐ ता न ऊर्जे दधातन । 
३. ॐ महे रणाय चक्षसे । ४. ॐ यो वः शिवतमो रसः । ५. ॐ तस्य 
भाजयतेह नः ! ६. ॐ उशतीरिव मातरः । ७. ॐ तस्मा अरं गमाम 
वः । ८. ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ९. ॐ आपो जनयथा च नः । 
(यजु० १९ । ५०--५२) 
मस्तकपर जल कछिडकनेके विनियोग ओर मन्नर- 
निम्नलिखित विनियोग पटकर बाये हाथमे जल लेकर दाहिने हाथसे ढक 
ले ओर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर सिरपर छिडके । 
विनियोग--टूपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः । 
मनत्र--ॐॐ द्ुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 
पूतं  पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ 
(यजु° २०।२०) 
अघमर्षण ओर आचमनके विनियोग ओर मन्त्र -- नीचे लिखा 
विनियोग पढकर दाहिने हाथमे जल लेकर उसे नाकसे लगाकर मन्त्र पटे 
ओर ध्यान करे कि "समस्त पाप दाहिने नाकसे निकलकर हाथके जलमे आ 
गये हे! फिर उस जलको बिना देखे बायीं ओर फेक देः। 





१-कोकिलो राजपुत्रस्तु दूपदाया ऋषि स्मृत । 
अनुष्टुप च भवेच्छन्द आपश्चैव तु दैवतम्‌ ॥ 
(योगियाज्ञवल्क्य, आह्निक सूत्रावली) 


२-उद्धूत्य दश्षिणे रस्ते जल गोकर्णवित्‌ कृते । 
नि श्वसन्‌. नासिकाग्रे तु पाप्मान पुरुष स्मरेत्‌ ॥ 
ऋत चेति ऋक्व खापि दुपदा वा जपेद्‌ ऋचम्‌ । 
दक्षनासापुटेनैव पाप्पानमपसारयेत्‌ । 
तज्जल नाव्लोक्याथ वामभागे क्षितौ त्यजेत्‌ ॥ 
(प्रजापति, दे भा० ११1 ९६ 1 ४५--४७) 


६२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
अधघमषणसूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छन्दो भाववृत्तो देवता 
अघमर्षणो विनियोगः । 
मन्र--ॐ ऋतश्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो 
रा्यजायत ! ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्धिरवस्य मिषतो वशी ! सूयचिन्धरमसो धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
(ऋ० अ० ८ अ० ८ व ४८) 
पुनः निम्नलिखित विनियोग करे-- 
अन्तश्चरसीति तिरस्चीन ्षिरनुष्टुप्‌ छन्दः आपो देवता 
अपासुपस्पर्शने विनियोगः । 
फिर इस मन्त्रसे आचमन करे-- , 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
(कात्यायन, परिशिष्ट सूत्र) 
सूयर्ध्य-विधि-- इसके लाद निम्नलिखित विनियोगको 
पटकर अञ्जलिसे अगूठेको अलग हटाकर गायत्री मन्त्रसे सूर्य 





९-अघमर्षणसुक्तस्य ऋषिरेवाघमर्षणम्‌ । 

अनुष्टुप्‌ च भक्च्छन्दो भाववृत्तस्तु दैवतम्‌ ॥ 
(अग्निपुखण २१५।४३) 
२ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता २।७३ 
३-अग्निपुखणमे इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है-- 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु !। 
तपोयज्ञवषद्कार आपो ज्योती रसामृतम्‌ । 
(२९५। ४६-४७) 

४-पुक्तस्तेन दातव्य मुद्रा तत्र न कारयेत्‌ । 

तर्जन्यहूष्ठयोगेन राक्षसी मुद्रिका स्पृता ॥ 

रा तत्तोय रुधिर भवेत्‌ ॥ 
(अन्निस्मृतति, देवीभा० ९९६। ९६.४९) 


संध्या-परकरण ६३ 
भगवान्‌को जलसे अर्घ्य दे । अर््यमे चन्दन ओर फूल मिला ले । सबेरे ओर 
दोपहस्को एक एडी उटाये हुए खडे होकर अर्घ्य देना चाहिये । समरे 
कुक ञ्ककर खडा होवे ओर दोपहरको सीधे खडा दोकर ओर शामको 

5 बैठकर । सैर ओर शामको तीन-तीन 
` ,9/ अञ्जलि दे ओर दोपहरको एकं अञ्जलि । 
सुबह ओर दोपहरको जलमे अञ्जलि 
| उकाले ओर शामको धोकर सख्वच्छ-किये 
# स्यलपर धीरेसे अञ्जलि देर। एेसा 
नदीतटपर करे । अन्य जगहोमे पवित्र 
स्यलपर अर्ध्यं दे, जहो पैर न लगे । अच्छा 
है कि बर्तनमे अर्घ्य देकर उसे वृक्षके 
मूलमे डाल दिया जाय । 
सूयर्ध्यका विनियोग--सूर्यको अर्घ्य 
देनेके पूर्व निम्नलिखित विनियोग पढे-- 
< ् ह (क) "अकारस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्री 
छन्दः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः ।" 
=> (रर) ॐ भूर्भुवः स्वरिति महा- 
` व्याहतीनां परमेष्ठी ग्रजापतितऋषि- 
ग्यत्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवायुसूर्या- 
देवताः अर्ध्यदाने विनियोगः ।' 
(ग) ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ृषिगयत्री छन्दः सविता 
देवता सूयर्ध्यदाने विनियोगः ।' 
१-ईषन्नम्र प्रभाते चै मध्याद्वे दण्डवत्‌ स्थित्त । 
आसने चोपविष्टस्तु द्विज साय क्िपेदप ॥ (देन्भा० १९।१६।५२) 


२-जलेष्वर््य षदातव्य जलाभावे शुचिस्थले 
सम्प्रोक्ष्य वारिणा सम्यक्‌ ततोऽघ्य॑त्ु श्रदापयेत्‌ ॥ (अग्निस्मृति) 
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इस प्रकार विनियोग कर नीचे लिखा मन्त्र पढकर अर्घ्यं दे-- 

"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भरगोदिवस्य धीमहि । धियो योनः 
पयोद्‌यात््‌ 1' (शुक्लयज्‌ ३६ । ३) 

इस मन््रको पढ़कर "ब्रह्यस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः' कहकर 
अर््यदे। 

विशेष--यदि समय (प्रात. सूर्योदयसे तथा सूर्यास्तसे तीन घडी 
बाद) का अतिक्रमण हो जाय तो प्रायरिचत्तस्वरूप नीचे लिखे मन्त्रसे एकं 
अर्घ्यं पहले देकर तब उक्त अर्घ्य दे-- 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीपहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ ९ । 

उपस्थान -- सूर्यके उपस्थानके लिये प्रथम नीचे लिखे विनियोगोको 
पद़े-- 


(क) उद्यमित्यस्य प्रस्कण्वः ऋषिरतुष्टुप्‌ छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 


(ख) उदु त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्भिचृदगायत्री छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 


(ग) चित्रमित्यस्य क्कोत्स ऋशषिचिष्टुप्‌ छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 


(घ) तच्वक्षुरित्यस्य दध्यङ्कथर्वण ऋषिरक्षरातीतपुरउष्णिक्छन्दः 
सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः । 


९-कालातिक्रमणे सैव न्रिसंध्यमपि सर्वदा 1 
तु्यिं श्रकरुर्वति भानोव्यहितिसम्पुटम्‌ ॥ 
(वसिष्ठ) 
२-शुक्लयलुर्वेद-सव्तुक्रम 1 
३-चित्रं देवेति चके ऋषि कौत्स उदाहत ५ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दो दैवत च सूर्योऽस्या परिकीर्तितम्‌ ॥ 


(अग्निपुराण २१५।४९) 
४-यजुर्वेद्‌-सवनुक्रम । 


संध्या-प्रकरण ६५ 

इसके बाद प्रातः चित्रानुसार खड़े होकर तथा दोपहरमे दोनो हाथोको 

उठाकर ओर साय॑काल बैठकर हाथ जोड़कर नीचे लिखे मन्त्रोको पढ़ते हुए 
सूर्योपस्थान करे*! प्रातःकालीन सूर्योपस्थान 





सू्योपस्थानके मन्त्र 
(क) ॐ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


| (यजु° २०।२१) 
(रर) ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । --- 
दशो विश्वाय सूर्यम्‌ । (यजु ७।४१) 


९-मध्याह्व-उपस्थान तथा साय-उपस्थानके चित्र आगे दिये गये रै । 


८ 


+; नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
(ग) ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः । 
आघ्रा दयावापृथिवी अन्तरिक्ष ~ सूर्य आत्पा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
(यजु ७1 ४२) 
(घ) ॐ तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः 
छातं जीवेम शरदः शत ˆ श्रृणुयाम शरदः ङतं म्रत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
(यजु> ३६ । २४) 
गायत्री-जपका विधान 
षडद्धन्यास-- गायत्री-मन्त्रके जपके पूर्वं ॒षडद्गन्यास करनेका 
विधान है। अत आगे लिखे एक-एक मन्त्रको बोलते हुए चित्रके 
अनुसार उन-उन अद्धौका स्पर्श करे-- 





५५ 


संध्या-प्रकरण ६७ 

(९) ॐ हृदयाय नमः (दाहिने हाथकी पचो अगुलियोसे हृदयका 
स्पर्शं करे) ! (२) ॐ भूः शिरसे स्वाहा (मस्तकका स्पर्शं करे) । - 
(३) ॐ भुवः शिखायै वषद्‌ (शिखाका अगूठेसे स्पर्श करे) । 
(४) ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ (दाहिने हाथकी अगुलियोसे लाये कधेका 
ओर बाये हाथकी अंगुलि्योसि दाये कंधेका स्पश करे) । (५) ॐ 
, भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वोषद्‌ (नेत्रोका स्पर्शं करे) । (६) ॐ भूर्भुवः स्वः 
अस्राय फट्‌ (नाये हाथकी हथेलीपर दाये हाथको सिरसे घुमाकर मध्यमा 
ओर तर्जनीसे ताली बजाये) । 
प्रातःकाल ब्रह्मरूपा गायत्रीमाताका ध्यान-- 


ॐ ब्रालां चिद्या तु गायनी लोहितां चतुराननाम्‌ । 
रक्ताम्बरद्वयोपेतापक्षसू्नकरां तथा ॥ 
कमण्डलुधरं देवीं हंसवाहनसस्थिताम्‌ । 
ब्रह्माणीं ब्रहयदैवत्यां ब्रह्यलोकनिवासिनीम्‌ ॥ 
मन्रेणावाहयेदेवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात्‌ । 


“भगवती गायत्रीका मुख्य मन्त्रके द्वारा सूर्यमण्डलसे आते हुए इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये कि उनकी किशोरसवस्था है ओर वे 
ज्ञानस्वरूपिणी हैँ । वे रक्तवर्णां एवं चतुर्मुखी है । उनके उत्तरीय तथा मुख्य 
परिधान दोनो ही रक्तवर्णके हैँ । उनके हाथमे रुद्राक्षकी माला है । हाथमे 
कमण्डलु धारण किये वे हेसपर विराजमान है ! बे सरस्वती-स्वरूपा है, 
ब्रह्मलोकमें निवास करती हैँ ओर ब्रह्माजी उनके पतिदेवता है ।' 

गायत्रीका आवाहन -इसके बाद गायत्रीमाताके आवाहनके 
लिये निम्नलिखित विनियोग करे-- 

तेजोऽसीति धामनापासीत्यस्य च परमेष्टी ग्रजापतितऋषिर्यजुखिष्टु- 
बुष्णिहो छन्दसी आज्यं देवता गायत्यावाहने विनियोगः । 

पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्रीका आवाहन करे-- 
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ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ! धामनामासि भियं देवानामना- 
धृष्टं देवयजनमसि ।* (यजु" १।३९) 
गायत्रीदेवीकका उपस्थान (प्रणाम ) -- आवाहन करनेपर गायत्री- 
देवी आ गयी है, एेसा मानकर निम्नलिखित विनियोग पट्कर्‌ आगेके 
मन्त्रसे उनको प्रणाम करे- 
गायत्र्यसीति विवस्वान्‌ ऋषिः स्वराण्महापदिक्तश्छन्दः परमात्मा 
देवता गायत्रयुपस्थाने विनियोगः । 
ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्यद्यपदसि । न हि पासे 
नमस्ते तुरीयाय दूताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ । 
(वृहदा ५। १४ । ७) 

[गायत्री-उपस्थानके बाद गायत्री-शापविमोचनका तथा गायत्री- 
मन्त्र-जपसे पूर्वं चौबीस मुद्राओके करनेका भी विधान है, परंतु नित्य- 
संध्यावन्दनमे अनिवार्य न होनेपर भी इन्हे जो विशेषरूपसे करनेके इच्छुक 
हे, उनके लिये यदहोपर दिया जा रहा है 1] 

गायत्री-शापविमोचन 
ब्रह्मा, वसिष्ठ, विश्वामित्र ओर शुक्रके द्वारा गायत्री-मन्त्र शप्त हे । 
अत शाप-निवृत्तिके लिये शाप-विमोचन करना चाहिये । 

(९) ब्रह्म-श्ापविमोचन-विनियोग-ॐॐ अस्य श्रीब्रहया- 
शापविमोचनमन्न्रस्य ब्रह्मा ऋषिशुंकितिमुक्न्तिप्रदा ब्रह्मशापविमोचनी 
गायत्री शक््तिर्देवता गायत्री छन्दः ब्रह्मशापविमोचने विनियोगः । 

मन््र-- 

ॐ गायत्रीं ब्रह्यत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदु; । 
तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः ॥ 


ॐॐ वेदान्तनाथाय विदयहे हिरण्यगभव धीमहि तन्नो ब्रह्य 
प्रचोदयात्‌ ! ॐ देवि ! गायत्रि } त्वं ब्रह्यशापादधिसुक्ता भव 1 
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(२) वसिष्ठ-जशापविमोचन--विनियोग--ॐॐ अस्य श्रीवसिष्ठ 
शापविमोचनमन्त्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री 
शकितिर्देवता विश्वोद्द्रवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थ जपे 
विनियोगः । 

मन्त्र-- 
ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
योनिमुद्रा दिखाकर तीन बार गायत्री जपे । 

ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं वसिष्टश्ापाद्धिमुक्ता भव । 

(३) विश्वामित्र-शापविमोचन-विनियोग-ॐॐ अस्य 
श्रीविश्वामित्र्ञापविमोचनमन्त्रस्य नूतनसृष्टिकरतां विश्वामित्रऋषिर्विश्वा- 
मित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छन्दः 
विर्वामित्रशापविमोचनार्थ जपे विनियोगः । 

मन््र-- 

ॐ गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भा यदुदद्धवाः । 

देवाञ्चक्रिरे विश्वसूृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये ॥ 

ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं विश्वामित्रशापाद्धिमुक्ता भव । 

(४) शुक्र-शापविमोचन--विनियोग--ॐॐ अस्य श्रीशुक्रश्ाप- 
विमोचनमन््रस्य शओशुक्रतऋषिः अनुष्टुप्छन्दः देवी गायत्री देवता 
शुक्रणापविमोचनार्थ जपे विनियोगः । 

मन्त्र-- 

सोऽहमर्कमयं ज्योतिर्कज्योतिरहं शिवः 1 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम्‌ ॥। 

ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं शुक्रशापाद्धिमुक्ता भव । 

ग्रार्थना-- 

ॐ अहो देवि महादेवि संध्ये विद्धो सरस्वति ¦ 
अजरे अमरे यैव ब्रह्ययोनिर्नमोमस्तु ते॥ 
ॐ देवि गायत्रि त्वं ब्रह्मशापाद्धिमुक्ता भव, वसिष्ठशापाद्धिमुक्ता 
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भव, विश्वापित्रशापादिमुक्ता भव, शुक्रशापाद्िमुक्ता भव । 
जपके पूर्वकी चोबीस सुद्रार्ँ 

सुमुखं सम्पुटे यैव विततं विस्तृतं तथा । 
द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्मुखं तथा ॥ 
षण्मुखाऽधोसुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च गरथितं चोन्मुरखोन्सुरखरम्‌ ॥ 
लम्ब मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहव्छम्‌ । 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं समुद्रं पल्लवं तथा ॥ 
एता मूद्राश्चतुर्विशजजपादो परिकीर्तिताः ॥ 


(देवीभा० १९। ९७। ९९-१९०१९, याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, बालम्भडी दीका) 
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(१) सुमुखम--दोनों हाथोकी अगुलियोको मोडकर परस्पर मिलाये । 
(२) सम्पुटम्‌--दोनो हाथोको फुलाकर मिलाये। (३) विततम्‌- 
दोनो हाथोकी हथेलियो परस्पर सामने करे । (४) विस्तृतम्‌--दोनो हाथोकी 
अगलियँ खोलकर दोनोको कुछ अधिक अलग करे । (५) द्विमुखम्‌-- 
दोनों हाथोकी कनिष्ठिकासे कनिष्ठिका तथा अनामिकासे अनामिका मिलाये । 
(६) त्रिमुरखम्‌--पुन. दोनो मध्यमाओको मिलाये । (७) चतुर्मुखम्‌-- 
दोनो तर्जन्या ओर मिलये ! (८) पञ्चमुखम्‌--दोनो अगूठे ओर मिलाये । 
(९) षण्मुखम्‌--हाथ वैसे ही रखते हए दोनो कनिष्ठिकाओको खोले । 
(१०) अथोमुखम्‌-- उलटे हाथोकी अगुलियोको मोडे तथा मिलाकर 
नीचेकी ओर करे । (११) व्यायकाञ्जलिकम्‌--वैसे ही मिले हुए हाथोको 
शरीरकी ओर घुमाकर सीधा करे। (१२) शकटम्‌--दोनो हाथोको 
उलटाकर अगूटेसे अगूढा मिलाकर तर्जनियोको सीधा रखते हुए मुड़ी नोधे। 
(१२३) यमपाशम्‌-- तर्जनीसे तर्जनी बोधकर दोनो मुडिया बोधे । 
(९४) ्रथितम्‌-दोनो हार्थोकी अगुलियोको परस्पर रगँथे। 
(१५) उन्मुखोन्मुखम्‌--हाथोकी पोचो अंगुलियोको मिलाकर प्रथम 
बायेपर दाहिना, फिर दाहिनेपर नायो हाथ रखे । (९६) प्रलम्बम्‌-- 
अगुलियोको कुक मोड़ दोनो हाथोको उलटाकर नीचेकी ओर करे । 
(९७) मुष्टिकम्‌--दोनो अगुढे ऊपर रखते हुए दोनो मृद्धियों 
जोधकर मिलाय! (१८) मत्स्यः-- दाहिने हाथकी पीठपर वार्यो 
हाथ उलया स्खकर दोनो ओअगूठे हिलाये । (१९) चछरर्मः-- सीधे लीये 
हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाको मोड़कर उलटे दाहिने 
हाथकी मध्यमा, अनामिकाको उन तीनो ओअगुलियोके नीचे रखकर 
तर्जनीपर दाहिनी कनिष्ठिका ओर बाये अगूठेपर दाहिनी तर्जनी रखे । 


क म 
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(७) चतुर्मुखम्‌ (८) पञ्चमुखम्‌ 





(९) षण्मुखम्‌ (१०) अधोमुखम्‌ 


(९९) व्यापकाञ्चलिम्‌ (९२) शकटम्‌ 
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(९३) यमपाशम्‌ (९४) ग्रथितम्‌ 
( 
(९५) उन्मुखोन्मुखम्‌ (९६) प्रलम्बम्‌ 





गी १८) मत्स्यः 





(२०) वराहकम-- दाहिनी तर्जनीको नाये अगूठेसे मिला, दोनो 
हाथोकी अगुलियोको परस्पर बोधे । (२९) सिंहाक्रन्तम्‌-दोनो 
हाथोको कानोके समीप करे। (२२) महाक्रान्तम्‌--दोनो हाथोकी 
अगुलियोको कानोके समीप करे। (२३) मुदगरम्‌-- मुडी बोध, 
दाहिनी कुहनी बायीं हथेलीपर रखे । (२४) पल्लवम्‌-- दाहिने हाथकी 
अगुलियोको मुखके सम्मुख हिलाये । 
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॥ 
भैषि ककि केकि शनि 13१३1171/11.1.1.1.1.1.1.11, शक ज किनि दिनि क कह को तिति किनि निनि किक ककि कि निनि निनि 9) 


द कूर्म | (२०) वराहकम्‌ 
(२९) ५ ) 





0 २२) मुद्ररम्‌ 





(२४) पल्लवम्‌ 
गायत्री-मन््रका विनियोग--ईइसके बाद गायत्री-मन्त्रके जपके 
लिये विनियोग पदे--अ्कारस्य ब्रह्मा ऋषिगयत्री छन्दः परमात्मा 
देवता, ॐ भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्ठी म्रजापति- 
ऋषिग्यत्युष्णिगनुष्टुभण्छन्दांसि अग्निवायुसूर्या देवताः, ॐ 
तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषिगयत्री छन्दः सविता देवता जपे 
विनियोगः 1 


इसके पश्यात्‌ गायत्री-मन्त्रका ९०८ बार जप करे । ९०८ बार न हो 


१ 
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सके तो कम-से-कम १० बार अवश्य जप करिया जाय । संध्यामे गायत्री 
मन्त्रका करमालापर जप अच्छा माना जाता हैर, गायत्री मन्रका २४ लक्ष 
जप कसनेसे एक पुरश्चरण होता है । जपके लिये सब मालाओमे रुद्राश्षकी 
माला श्रेष्ठ है । 
शक्तिमन्त जपनेकी करमाला--चित्र-संख्या ९ के अनुसार अङ्क 
एकसे आरस्भकर दस अङ्कतक अगूठेसे जप करनेसे एक करमाला होती है 
(दे° भा० ११।१९। १९) तर्जनीका मध्य तथा अग्रपर्व सुमेर है । इस 
प्रकार दस करमाला जप करनेसे जप-संख्या एक सौ हो जायगी, पश्चात्‌ 
चित्र-संख्या २ के अनुसार अद्ध ९ से आरम्भ कर्‌ अङ्क ८ तक जप करनेसे 
१०८ की एक माला होती दै । 





सित्र-संख्या ९ चित्र-संख्या २ 


९-पर्वभिस्तु जपेद्‌. देवीं माला काम्यजपे स्पृता । 
गायत्री वेदमूला स्थाद्‌ वेदः पर्वसु सीयते ।! 
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गायत्री-मन्त्र 
*ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो 
नः परयोदयात्‌ 1' (शु? यजु° ३६ । ३) 


गायत्री-मन्त्रका अर्थ--भू-=सत्‌, भुव =चित्‌, स्वे =आनन्द- 
स्वरूप, सवितु देवस्य सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्माके, तत्‌ वरेण्यं 
भर्म--उस प्रसिद्ध वरणीय तेजका (हम) ध्यान करते हे, य-=जो परमात्मा, 
न =हमारी, धियः=बुद्धिको (सत्‌की ओर) प्रचोदयात्‌-प्ररित करे । 


[गायत्रीमन््र-जपके बाद आठ मुद्रण, गायत्रीकवच तथा गायत्री- 
तपण करनेका विधान है, जिसे नित्य संध्या-वन्दनमे अनिवार्य न होनेपर भी 
यहो दिया जा रहा है] * 1 





*# (क) जपके बादकी आठ मुद्रा 
सुरथिर्ञानवैराग्ये योनि शखोऽथ पड्धजम्‌ । 
लिङ्घनिर्वाणमुद्राश्च जपन्तेऽष्टो ग्रदर्शयेत्‌ ॥ 

(९) सुरभि --टोनो हाथोकी अगुलियो थकर वाये हाथकी तर्जनीसे दाहिने 
साश्रकी मध्यमा, मध्यमास नर्जनी, अनामिकासे कनिष्ठिका ओर कनिष्ठिकासे अनामिका 
मिलनाय । (२) ज्ञानम्‌--दाहिने टराथकी तर्जनीसे अगूठा मिलाकर हृदयम तथा इसी 
प्रका वाया राथ वाये च्रुटनेपर मीधा रख । (३) वेराग्यम्‌--दोनो तर्जनियोसे अगे 
मिाकन घरुटनापर सीधे र्खे । (४) योनि---दोनो मध्यमाओके नीचेसे बायी तर्जनीके 
उपग दाहिनी अनामिरा ओर्‌ दारिनी तर्जनीपर वायी अनामिका रख दोनो तर्जनियोसे बोध 

मतरा म्यमाओसा ऊपर गवर । (५) शख --वाये अगूटेको दाहिनी मुद्ीमे बोध 
शि अमृदम त्रायी अगुलियोक्ता मिलाय । (६) पद्भनम्‌--दोनो दाथोके अगृटे तथा 
समनायार) मिलाकर ऊपग्की ओर क्रो । (७) लिद्गम्‌--दासनि अगृठेको सीधा 
1 ना प्याह अगुलियोर मधकर वार्या अगृढा दाहिने अगृूैकी जडके ऊपर 
ग्य (८) नि्व्रणिम्‌--टलरे वाचे दाथपग दानिना सथ सीधा स्ख, अगलि्योको 
फन 2, दम्नाह्यन जरयन उकग्मे परुमा, नरन तर्जनि्यकि मोघा कानके समीप करि । 


सेध्या-परकरण ७७ 

सूर्य-पदक्षिणा 
यानि काचि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्बाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 

भगवानको जपका अर्पण--अन्तमे भगवान्‌को यह वाक्य 








(३) वैराग्यम्‌ 





(४) योनिः (५) शंखः 


( 


(६१ पङ्कजम्‌ (८) निर्वाणम्‌ 
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लोलते हुए जप निवेदित करे--अनेन गायत्रीजपकर्मणा सर्वान्तयमिी 
भगवान्‌ नारायणः प्रीयतां न मम । 

गायत्री देवीका विसर्जन- निम्नलिखित विनियोगके साथ अगे 
ताये गये मन्त्रसे गायत्रीदेवीका विसर्जन करे-- 





(ख) गायत्री-कचच 
प्रथम निम्नलिखित वाक्य पढकर गायत्री-कवचका विनियोग करे-- 
ॐ अस्य श्रीगायत्रीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्री छन्दो गायत्री देवता ॐ भू. सखीजम्‌, 
पुव शक्त्तिः, स्व. कीलकम्‌, गायत्रीप्रीत्यर्थं जपे विनियोग । 
निम्नलिखित मन्त्रोसे गायत्रीमाताका ध्यान करे-- 
पञ्चवक्त्रा दशभुजा सूर्यकोटिसमप्रभ्राम्‌ । 
साित्री ब्रह्मवरदा चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ ॥ 
त्रिनेत्रां सितवक्तनां च मुक्ताहारविराजिताम्‌ । 
खराभयाङ्कुशटकशाहेमपात्राक्षमालिकाम्‌ ॥ 
शङ्कचक्छान्जयुगल कराभ्या दधतीं वरम्‌ । 
सितपङ्कःजसस्या च हंसारूढा सुरस्मिताम्‌ ॥ 
ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्रीकवचे जपेत्‌ । 
तदनन्तर गायत्रीकवचका पाठ करे-- 
ॐॐ ब्रह्मोवाच 
विश्वामिन्न ! महाघ्राज्ञ ! गायत्रीकवच्र श्वृणु ! 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण चैलोक्य वशयेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
साकि्री मे शिर पातु शिखायाममूतेश्वरी । 
ललाटं ब्रह्मदेवत्या श्रुवौ मे पातु वैष्णवी ॥ 
कर्णौ मे पातु स्द्राणी सूर्यां साचिनिक्ाऽम्बिके । 
गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ ॥ 
द्विजान्‌ यज्ञभिया पात्रु रसनायां सरस्वती । 
साख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्दहासिनी ॥ 
चिखुकं वेदगभां च कण्ठे पात्वघनाशिनी । 
स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हदयं ब्रह्मवादिनी ॥ 
उद्र विश्वभोकत्री च नाभौ पातु सुरप्रिया। 
जघनं नारसिंही च पृष्ठ ब्रह्माण्डधारिणी ॥ 
पाश्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह गोगोष्निकाऽवतु । 
ऊ्वोरिंकाररूपा च जान्वोः संध्यात्िकाऽवतु ॥ 
जङ्श्योः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोग्रह्मशीर्षका । 
सूर्यां पदद्र्य॒ पातु चचा पादादङ्ूलीषु घ 


गायत्री-मन्र ७९ 


विनियोग-- “उत्तमे शिखरे" इत्यस्य बामदेव ऋषिरनुष्टुपछन्दः गायत्री 
देवता गायत्रीविसर्जने विनियोगः । 
गायत्रीके विसर्जनक्छा मन्त्र-- 
ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 
ब्राह्यणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि ! यथासुखम्‌ ॥ 
(तै° आ० प° १० अ० १०) 
संध्योपासनकर्पकका समर्पण- इसके बाद नीचे लिखा वाक्य 
पढकर्‌ इस संध्योपासनकर्मको भगवानको समर्पित कर दे-- 
"अनेन सध्योपासनाख्येन च्छर्मणा श्रीपरमेश्वरः सरीयतां च मम । 
ॐ तत्सत्‌ श्रीब्रह्या्पणमस्तु ।' 
फिर भगवान्‌का स्मरण करे-- 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः ॥* 
श्रीविष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्णतास्तु । 


सवद्धि वेदजननी पत्त मे सर्वदाऽनघा। 
इत्येतत्‌ कवचं ब्रह्मन्‌ गायत्र्या. सर्वपावनम्‌ । 
पुण्य पवित्रे पापघ्न सर्वरोगनिवारणम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्य य पटेद्धिद्वान्‌ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वन्ञ" स भवेदेदवित्तम ॥1 
सर्वयज्ञफल पराप्य ब्रहान्ते समवाप्नुयात्‌ 1 
प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषा्थश्चितुर्विधान्‌ ॥ 
1 श्रीविश्वामित्रसहितोक्त्‌ गायत्रीकवच सम्पूर्णम्‌ ॥ 
(ग) गायत्रीतर्पण (केवल प्रात.संध्यामे करे) 

ॐ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्द गायत्रीतर्पणे विनियोग । ॐ 
भ्रू ्णवेदपुरुष तर्पयामि । ॐ भुव ॒यजुर्वेदपुरुष त° । ॐ स्व॒ सामवेदपुरुष त° । ॐ मह 
अथर्ववेदपुरुष त° । ॐ जन इतिहासपुराणपुरुष त० ! ॐ तप॒ सर्वागमपुरुष त० । ॐ सत्य 
सत्यलोकपुरुष त०। ॐ भू भूर्लोकयुरूष त०। ॐ भुव ॒भुवर्लोक्रपुरुष त° । ॐ स्व 
स्व्लोकपुरुष त० । ॐ भू एकपदा गायत्रीं त° 1 ॐ भुव द्विपदा गायत्रीं त° । ॐ स्व त्रिपदा 
गायत्रीं त° । ॐ भूर्भुव स्व चतुष्पदां गायत्रीं त° । ॐ उषसीं त° । ॐ गायत्री त 1 उ सावित्रीं 
त° ! ॐ सरस्वती त° ! ॐ वेदमातर त्त । ॐ पृथिवीं त° 1 ॐ अजां त० । ॐ कौशिकीं त° 1 ॐ 
साकृतिं त° । ॐ सार्वजिततीं तर्पयामि । ॐ तत्सद्रह्यार्पणमस्तु ॥ (देवीभागवते) 

* तत्सद्रह्यार्पण कर्मं कृत्वा त्रर्विष्णु स्मरेत्‌। (आचारभूषण) 
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संध्या समाप्त होनेपर पात्रों बचा हुआ जल रेसे स्थानमे या वृक्षक 
जडमे गिरा दे जहो किसीका पोव न पडे । संध्या-समाप्तिके बाद आसनके 
नीचं किंचित्‌ जल गिराकर उससे मस्तकमे तिलक करे । 


मध्याह्-संध्या 
(प्रातः-संध्याके अनुसार करे) 


प्राणायामके बाद “ॐ सूर्यस्च मेति" के विनियोग तथा 
आचमन-मन्त्रके स्थानपर नीचे लिखा विनियोग तथा मन्त्र षे । 
विनियोग- ॐ आपः पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो 
देवता अपामुपस्पर्नि विनियोगः । 





आचमन-ॐॐ आपः पुनन्तु 
पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌। 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्यपूता पुनातु 
माम्‌! यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा 
दुश्चरितं मम। सर्व पुनन्तु 
मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ~ स्वाहा । 
(ते आ० म्र १०,अ० २२) 

उपस्थान-- चित्रके अनुसार दोनो 
हाथ ऊपर करे 

अर्ध्य-- सीधे खडे होकर सूर्यको 
एक अर्घ्य दे। 

विष्णुरूपा गायत्रीका ध्यान- 


१-साये "अग्निश्च मे' त्युक्त्वा ग्राततः सूर्येत्यपः पिखेत्‌ । 


अप. 


पुनन्तु मध्याह्े ततश्चाचमनं चरेत्‌ ॥ 


(भरद्वाज, ब्रह्योक्त या्ञवल्व्यसहिता) 


(शब्दन्तरके साथ लष्वाश्वलायनस्मु" ३६-३७) 


संध्या-प्रकरण ८९ 
ॐ मध्याहे विष्णुरूपां च तार््यस्थां पीतवाससम्‌ । 
युवतीं च यजुर्वेदं सूर्यम॑ण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ 


सूर्यमण्डलमे स्थित युवावस्थावाली, पीला वख, शद, चक्र, 


गदा तथा पद्म धारण कर गरुडपर बेटी हुई यजुर्वेदस्वरूपा गायत्रीका 
ध्यान करे | 


=-= + = 
सायं-संध्या 
(प्रातः-संध्याके अनुसार करे ) 
उत्तराभिमुख हो सूर्य रहते कस्ना उत्तम है । म्राणायामके बाद “ॐ 


सूर्यश्च मेति०' के विनियोग तथा आचमन-मन्त्रके स्थानपर नीचे लिखा 
विनियोग तथा मन्त्र पट्कर आचमन करे । 


विनियोग- ॐ अग्निश्च मेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दोऽग्नि- 
देव्ता अपामुपस्पश्नि विनियोगः । 


आचमन-ॐॐ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पपेभ्यो रक्षन्ताम्‌! यदह्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । यत्किंच दुरितं मयि इदमह- 
मापोऽमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 


(तै आ< प्र ९० अ० रे) 


अर्ध्य--पश्चिमाभिमुख होकर बेठे हुए तीन अर्घ्यं दे । 
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उपस्थान-- चित्रके अनुसार दोनो हाथ बदकर कमलके सदृश 
सायकालीन सूरयोपस्थान 


करे । 








॥ 
| 


४. 
{८ 


(----- 


|||||||| 
|| 


| 
। 
| 


| 


शिवरूपा गायत्रीका ध्यान- 





ॐ सायाह्ने शिवरूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीम्‌ । 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
सूर्यमण्डलमे स्थित वृद्धारूपा त्रिशूल, डमरू, पाश तथा पात्र लिये 
वृषभपर बेटी हुई सामवेदस्वरूपा गायत्रीका ध्यान कर । 


आशोचमें संध्योपासनकी विधि 
महिं पुलस्त्यने जननाशौच एवं मरणाशोचमे संध्योपासनकी 


पञ्च-महायज्ञ ८३ 
अबाधित आवश्यकता बतलायी ह° । कितु आशोचमे इसकी प्रक्रिया 
भिन्न हो जाती है । शास्रोने इसमे मानसी संध्याका विधान किया हैर । इसमें 
उपस्थान नदीं होताः ! यह संध्या आरम्भसे सूर्यके अर्घ्यतक ही सीमित 
रहती है" । यदो दस बार गायत्रीका जप आवश्यक है“ इतनेसे 
सध्योपासनका फल प्राप्त हो जाता रै९। 

एक मत यह है कि इसमे कुश ओर जलका भी प्रयोग न हो* । निर्णीत 
मत यह है कि बिना मन्त्र पदे प्राणायाम करे, मार्जन-मन्त्रोका मनसे उच्चारण कर, 
मार्जन करे । गायत्रीका सम्यक्‌ उच्चारण कर सूर्यको अर्ध्य दे< । फिर पैठीनसिके 
अनुसार सूर्यको जलाञ्जलि देकर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे ° । आपत्तिके 
समय, रास्तेमे ओर अशक्त होनेकी स्थितिमे भी मानसी संध्या की जाती है ] 
=== +€ == 
पञमहायज्ञ 
गृहस्थके घरमें पोच स्थल एसे है, जदो प्रतिदिन न चाहनेपर भी जीव- 
हिसा होनेकी सम्भावना रहती है । चूल्हा (अग्नि जलानेमे), चक्की 





९-संध्यामिष्टि च होम च यावउ्नीव समाचरेत्‌ । 
न त्यजेत्‌ सूतके खापि त्यजन्‌ गच्छत्यधोगतिम्‌ ॥ 
२-सूतके मानसीं सध्या कुर्याद्‌ चै सुप्रयत्वत 1(स्मृतिसमुच्चय) 


३-उपस्यानं न चैख हि । (भारद्राज, आयारभूषण) 
४-अध्यान्ता मानसी सध्या । (निर्णयसिन्धु) 

^-६-गायर््री दशधा जप्त्वा संध्याया फलमाप्नुयात्‌ ) {स्मृनिसमुच्यय) 
७-कुशवारिखिवर्जिता । (निर्णयसिन्मु) 


८-सूतके मृतके कुति प्राणायाममपन््रकम्‌ 1 तथा मार्जनमन््रास्तु मनसोच्चार्य माजयित्‌ ॥ 
गायत्रीं सम्पगुच्चार्यं सूयार्य निवेदयेत्‌ । मार्जनं तु न वा कार्यमुपस्थान ने चैवहि ^ 
(पाण्द्रान आयारभूप ०३-१८) 
९-सुतके तु सावित्याञ्जलि श्रक्षिप्य अदक्षिणम्‌ 1 
कृतवा सु तथा ध्यायन्‌ नपस्कु्यात्‌ पुनः पुनः ॥ 
९०- (क) 'आपननश्चाशुचि काले तिष्ठन्नपि जपेद्‌ टश } (आ तभुष्ययु १५८) 
(य)आपद्चध्यन्यशस्तश्व सध्या कुर्यात मानसीम्‌ (भय) 
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(पीसनेमे), बहारी (बुहासनेमे), ऊखल (करूटनेमे), जल र्खनेक स्थान 
(जलपात्र रखनेपर नीचे जीवोके दबने) से जो पाप होते है, उन पापोसे मुक्त 
होनेके लिये ब्रद्ययज्ञ--वेद-वेदाद्खादि तथा पुराणादि अर्प्रन्थोका 
स्वाध्याय, पितुयज्ञ--श्राद्ध्‌ तथा तर्पण, देवयज्ञ--देवताओका पूजन एव 
हवन, भूतयज्ञ-- बलिवैश्वदेव तथा पञ्चबलि, मनुष्ययज्ञ--अतिथि- 
सत्कार--इन पचो यज्ञोको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये । 
पञ्च॒ सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सवसिां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ क्लृप्ता म्रहायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ । 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभौति नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ 1 
(मनु ३ } ६८--७०) 
ब्रह्मयज्ञ 
संध्यावन्दनके बाद द्विजमात्रको प्रतिदिन वेद-पुराणादिका 
पठन-पाठन करना चाहिये अथवा नीचे लिखे मन्त्रोका पाठ करे। 
(समयाभाव होनेपर केवल गायत्री महामन्त्रके जपनेसे भी ब्रह्मयज्ञकी 
पर्ति हो जाती है° 1) 
देश-कालके स्मरणपूर्वक “अथ ब्रह्मयज्ञाख्यं कर्म करिष्ये" -- 
एेसा उच्वारण कर संकल्प करे । 


ऋग्वेद -- ॐ अग्निमीच्छे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ । 


---_______~_~~~_~-~-~-~-~-~_~~-~_--~~_~_~ ~~~ 


९-अवेदविन्महायज्ञान्‌ कर्तुमिच्छंस्तु यो दिजः । 
तारव्याहतिसंसुक्तो सावित्रीं ननि. समुच्चरेत्‌ ॥ 


(आचरन्दुमे अग्निस्मृति) 


ब्रह्मयज्ञ ८५ 

यलुर्वेद--ॐॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
भ्रष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघ सो ध्रुवा अस्मिन गोपतो स्यात 
बहवीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि । 

सामवेद्‌--ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता 
सत्सु बर्हिषि । 

अथर्ववेद्‌--ॐ श नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः । 

निरुक्तम्‌--समाप्नायः समाम्नातः । 

छन्द्‌-मयरसतजभनलगसमितम्‌ । 

निघण्टुू-- गोः ग्पा। 

ज्योतिषम्‌--पञ्चसंवत्सरमयम्‌ । 

शिक्षा-अथ शिक्षां परवक्ष्यामि । 

व्याकरणम्‌--वृद्धिरादैच । 

कल्पसूत्रम--अथातोऽधिकारः फलयुक्तानि कर्माणि । 

गृह्यसूत्रम्‌-- अथातो गृह्यस्थालीपाकानां कर्म । 

न्यायदर्शनम्‌ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ता- 
वयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां 
तत्वज्ञानाननिःश्रेयसाधिगमः । 

वैरोषिकदर्शनम्‌--अथातो धर्म व्याख्यास्यामः । यतोऽभ्युद्य- 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । 

योगदर्शनम--अथ योगानुशासनम्‌ । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 

सांख्यदर्शनम्‌-- अथ तिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त- 
पुरुषार्थः । 

भारद्राजकर्ममीमांसा-- अथातो धर्मजिज्ञासा । धारको धर्मः । 

जैमिनीयच्छर्ममीमांसा--अथातो धर्मजिज्ञासा, चोदना- 
लक्षणोऽर्थो धर्मः । 
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ब्रह्मामीमांसा- अथातो ब्रह्यजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः। 
शास्रयोनित्वात्‌ । तत्त समन्वयात्‌ । 


स्मृतिः-- 
मनुमेकाय्रमास्रीनमभिगम्य महर्षयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायपिद्‌ वचनमन्नुवन्‌ ।। 
रामायणम्‌- 


तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ 1 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्वम्‌ ॥ 
भारतम्‌-- 
नारायण नमस्कृत्य नरदेव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
पुराणम्‌-- 
जन्ाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिन्नः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 
तनत्रम्‌- 
आचारमूला जातिः स्यादाचारः शास्रमूलकः । 
वेदवाक्य शास्रमूलं वेदः साधकमूलकः ॥ 
साधकश्च क्रियामूलः क्रियापि फलमूलिका । 
फलमूलं सुखे देवि सुखमानन्दमूलकम्‌ ॥ 
( ४.4 = 


तर्पण (पित॒यज्ञ) ` 


तर्पणक्ा फल- 
एकैकस्य तिलैर्भिश्राख्रीसखीन्‌ दद्याजजलाञ्जलीन्‌ । 
यावजजीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
एक-एक पितरको तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अञ्जलियों प्रदान 
करे । (इस प्रकार तर्पण करनेसे) जन्मसे आरम्भकर तर्पणके दिनतक किये 
पाप उसी समय नष्ट हो जाते है 
तर्पण न करनेसे प्रत्यवाय (पाप) --ब्रह्यादिदेव एव पितृगण 
तर्पण न करनेवाले मानवके शरीरका रक्तपान करते है अर्थात्‌ तर्पण न 
करनेके पापस शरीरक्र रक्त-शोषण होता हे। 
"अतर्पिताः शरीराद्रूधिरे पिवन्ति" 
---इससे यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ मानवको प्रतिदिन तर्पण 
अवश्य करना चाहिये । 
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तर्पणके योग्य पात्र-- सोना, चोदी, तोषा, कोसाका पात्र पितरोके 
तपणमे परशस्त माना गया है । मिद्ध तथा लोहेका पात्र सर्वथा वर्जित है" । 

तिल-तर्पणका निषेध-- सप्तमी एवे रविवारको, घरमे, 
जन्मदिनमे, दास, पुत्र ओर खीकी कामनावाला मनुष्य तिलसे तर्पण न करे । 
नन्दा (प्रतिपदा, षष्टी, एकादशी) तिथि, शुक्रवार, कृत्तिका, मघा एवं 
भरणी नक्षत्र, रविवार तथा गजच्छायायोगमे तिलमिले जलसे कदापि तर्पण 
न करेर। 

कुशाके अग्रभागसे देवताओका, मध्यसे मनुष्योका ओर मूल तथा 
अग्रभागसे पितरोका तर्पण करे । 

घरमे, ग्रहण, पितृश्राद्ध, व्यतीपातयोग, अमावास्या तथा सक्रान्तिके 
दिन निषेध होनेपर भी तिलसे तर्षण करे । किंतु अन्य दिनोमे घरमे तिलसे 
तर्पण न करे ५। 





१-हैम रोप्यमयं पात्र ताम्र कास्यसमुद्धवम्‌ । 
पितृणा तर्पणे पात्र मृण्मय तु परित्यजेत्‌ ॥ 
(आहिकसूत्रार) 
२-समप्तम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा । 
पृत्यपुत्रकलत्रार्थी न कु्यत्‌ तिलतर्पणम्‌ ॥ 
नन्दाया भार्गवदिने कृत्तिकासु मघासु च । 
भरण्या भानुवारे च गजच्छायाह्ये तथा । 
तर्पण नैव कुर्वीति तिलमिश्र कदाचन ॥ 
(आचारमयुख) 
३-क्रुशाभस्तर्पयेदेवान्‌ मनुष्यान्‌ कुशमध्यत । 
द्िगुणीकृत्य मूलात्रै पितृन्‌ सतर्पयेदाद्िन ॥ 
उपरागे पितृश्राद्ध पातेऽमाया च संक्रमे । 
निषेधेऽपीह सर्वत्र तिलैस्तर्पणमाचरेत्‌ ॥ 


(० सूत्रा भाग ४, कात्यायनका वचन) 
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तर्पण-प्रयोग-विधिः 
गायत्रीमन्त्रसे शिखा बोधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी 
अनामिकाके मध्य पोरमे दो कुशो ओर बायी अनामिकामे तीन कुशोकी 
पवित्री" धारण कर ले । फिर हाथमे त्रिकुश, यव, अक्षत ओर जल लेकर 
निम्नलिखित संकल्प पद़े-- 
अद्य श्चुतिस्पृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणं 
करिष्ये । (पृ° “के अनुसार संकल्प करे) 
आवाहन--इसके बाद तोके पात्रमे जल ओर चावल डालकर 
त्रिकुशको पूर्वाग्र रखकर उस पात्रको दाये हाथमे लेकर नाये हाथसे ककर 
नीचे लिखा मन्त्र पट़कर देव-ऋषिर्योका आवाहन करे । 
आवाहन-मन्र- 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः । 
आगच्छन्तु महाभागा ब्रहयाण्डोदरवर्तिनः ॥ 
(९) देव-तर्पण-विधि-देव तथा ऋषि-तर्पणमे-- 
१-पूरब दिशाकी ओर मुंह करे । २-जनेऊको सव्य रखे । ३-दाहिना 
घुटना जमीनपर लगाकर बेठे*। ४-अर्घ्यपात्रमे चावल छोड़ । 


१-सध्योपासनमे सूर्य्ध्यसे मन्देहादि राक्षस भस्म होते हैँ ओर तर्पणसे समस्त 
ब्रह्याण्डका कल्याण होता है । इस तर्पण-प्रयोगके द्वारा थोडे समयमे हमसे जो इतना महान्‌ 
कार्य हो जाता है, वह भगवान्‌की असीम दयाका सूचक है, क्योकि एेसा विधान हमे उन्होनि 
दिया । इसलिये प्रत्येक अधिकारीको इसका अनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये । 
गृह्यसूत्मे भगवान्का यह आदेश ह-- 
"नित्यमेव स्नात्वाऽद्धिर्देवानृरषींश्च तर्पयन्ति तर्पयन्ति ।' पुराणमे लिखा दै-- 
"तर्पयेदन्वह द्विज. 1! 
२-विना कुश आदि पहने केवल हाथसे तर्पण नही करना चाहिये-- 
खड्गमौकतिकहस्तेन कर्तव्यं पितृतर्पणम्‌ । 
मणिकाड्छनदर्भै्वां न शुद्धेन कदाचन ॥ 
३-दक्षिणजानुभूलग्नो देवेभ्य सेचयेज्नलम्‌ । (वृद्धपराशर) 
४-देवान्‌ ब्रह्मऋषीश्चैव तर्प॑येदक्षतोदके । (कर्मपुराण) 


९० नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
५-तीनो कुशोको पूर्वकी ओर अग्रभागः कर रखे । ६&-जलकी अञ्जलि 
एक-एक होर । ७-देवतीर्थसे अर्थात्‌ दाये हाथकी अगुलियोके अग्रभागसे 
दे । (देवतीर्थका चित्र पृ०-सं° ४४ मे देखे) ८-जलाञ्जलिको सोना, चीदी, 
तबा अथवा कोसेके बर्तनमे डाले ] यदि नदीमे तर्पण किया जाय तो दोनो 
हाथोकी मिलाकर जलसे भरकर गौकी सींग-जितना ऊचा उठाकर जलमे 
ही अञ्जलि डाल देर । 
निम्नलिखित प्रत्येक नाम-मन्त्रके बाद "तृप्यताम्‌' कहकर एक-एक 
अञ्जलि जल देता जाय । 
ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ 1 ॐ विष्णुस्तृप्यताम्‌ । ॐ सुद्रस्तृप्यताम्‌ । ॐ 
ग्रजापतिस्तृप्यताम्‌ । ॐ देवास्तप्यन्ताम्‌ । ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
वेदास्तुप्यन्ताम्‌ \ ॐ ऋषयस्तुप्यन्ताम्‌ । ॐ पुराणा्यायस्तिप्यन्ताम्‌ 1 ॐ 
गन्धवस्त्प्यन्ताम्‌। ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ संवत्सरः 
सावयवस्तुष्यताम्‌ 1 ॐ देव्यस्तुप्यन्ताम्‌ । ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
देवानुगास्तुप्यन्ताम्‌ । ॐ नागास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ । ञॐ 
पर्वतास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सरितस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
यक्षस्त्ृप्यन्ताम्‌ । ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
सुपण्स्त्प्यन्ताम्‌ । ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पशवस्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ 
वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ भूतग्रामश्चतुर्विध- 
स्तृप्यताम्‌ । 
(२) ऋ्षि-त्पण--इसी प्रकार निम्नाड्धित मन्त्रवाक्योसे मरीचि 
आदि ऋषियोको भी एक-एक अञ्जलि जल दे- 
ॐ मरीचिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अत्रिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अङ्धिरास्तृप्यताम्‌ । 
ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्‌ । ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌ ! ॐ ऋतुस्तप्यताम्‌ । 
९-कुशाग्रेषु सुरास्तर्पयेत्‌ ॥ 
२-एकेकमञ्जलि देवान्‌ । 


३-द्वौ हस्तौ युग्मत्त कृत्वा पूरयेदुदकाञ्जलिम्‌ । 
मोभूद्धमात्नमुदधृत्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ ।॥ (उशना) 


(ब्रह्मपुराण) 
(व्यास) 


तर्पण (पितृयज्ञ) ९९ 
ॐ वसिष्ठस्तुप्यताम्‌ । ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्‌ । ॐ भृगुस्तृप्यताम्‌ । 
नारदस्तृप्यताम्‌ । 

(३) दिव्य मनुष्य-तर्पण- दिव्य मनुष्य-तर्पणमे--९-उत्तर 
दिशाकी ओर मुह करे * । २-जनेऊको कंठीकी तरह कर ले । ३-गमलेको भी 
कंठटीकी तरह कर ले । ४-सीधा बेटे । कोई घुटना जमीनपर न लगाये ° । 
^-अर्घ्यपात्रमे जौ छोडे । ६-तीनो कुशोको उत्तराग्र रखे । प्राजापत्य 


पाजापत्यतीर्थं 


।.८ 


॥ दकः 
1, । 
010 
000 


(काय) तीर्थसे दे अर्थात्‌ कुशोको दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमे 
रखकर यहीसे जल दे । ८-दो-दो अञ्जलियोदे । 





९-तत कृत्वा निवीतं तु यज्ञसूत्रमुदञ्जुखः । 
प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यास्तर्पयेत्‌ पृथव्छ्‌ ॥ 
(विष्णु) 
२-मनुष्यतर्पण कुर्वन ॒ किञ्छिज्जानु पात्तयेत्‌ । (पुलस्त्य) 
३-द्रौ दौ तु सनकादय. अर्हन्ति । (व्यास) 


९२ नित्यकर्म -पूजाप्रका 
अद्लिदानके मन््र-- 

ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ 
सनातनस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ ८२) । ॐ आसुरि- 
स्तप्यताम्‌ (२) । ॐ वोदुस्तृप्यताम्‌ (२) 1 ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम्‌ (२) , 

(४) दिव्य पितृ-तर्पण--पितृ-तर्पणमे--१-दक्िण दिशाकी 
ओर मुह करे । २-अपसव्य हो जाय अर्थात्‌ जनेऊको दोहिने केधिपर 
रखकर बाये हाथके नीचे ले जाय । ३-गमङेको भी दाहिने कथेपर रखे । 
४-बा्यो घुटना जमीनपर्‌ लगाकर वेदेः । ५-अर््य-पात्रमे कृष्ण तिल 
छोड । ६-कुशोको बीचसे मोडकर उनकी जड़ ओर अग्रभागको दाहिने 
हाथमे तर्जनी ओर अगृठेके नीचमे रखे । ७-पितृतीर्थ (चित्र पृ०-सं° 
४४ मे देखे) से अर्थात्‌ अगूटे ओर तर्जनीके मध्यभागसे अञ्जलि दे । 
८-तीन-तीन अञ्जलियो दे*। 

उपर्युक्त नियमसे प्रत्येक मनत्रसे तीन-तीन अञ्जलियोको देनेके मन्त्र 
इस प्रकार है-- 

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्खाजलं वा) तस्मे 
स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः+ । ॐ सोमस्तृप्यताम्‌ 





९-जिनके पासं यज्ञोपवीत नदी है, उन्हे उत्तरीय (गमे) के द्वारा तर्पणकार्य कसना 


चाहिये । 
२-भूलग्नसव्यजानुश्च दस्षिणाग्रकुशोन च । 
पितृन्‌ सतर्पयेत्‌ । (वृद्धपराशर) 
३-पितून भक्त्या तिलै कृष्णौ 1 (माघव) 
४-अर्हन्ति पितरख्रीस््रीन्‌ । 
(व्यास) 


५-कु पद्धत्तियोके अनुसार तर्षणमे केवल 'स्वधा' का प्रयोग चलता है । परतु 
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इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः (३) 1 ॐ 
यमस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः (३) । 
ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलम्‌ (गद्भाजलं वा) तस्मै स्वधा 
नमः (३) ! ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं 
(गद्धाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा 
नमः । ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं (गद्भाजलं वा) 
तेभ्यः स्वधा नमः (३ ) । ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं 
(गङ्धाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः (३) 1 

(५) यम-तर्पण-इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नामसे 
येमराजको पितृतीर्थसे ही दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अञ्जलियो दे-- 

ॐॐ यमाय नमः २) । ॐ धर्मराजाय नमः (३) । ॐ मृत्यवे 
नमः (३) । ॐ अन्तकाय नमः (३) ! ॐ वैवस्वताय नमः (३) । ॐॐ 
कालाय नमः (३) । ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः (३ ) । ॐ ओदुम्बराय 
नमः (३) । ॐ दध्नाय नमः (३) । ॐ नीलाय नमः (३) । ॐ 
परमेष्ठिने नमः ८३) । ॐ वृकोदराय नमः ८३) । ॐ चित्राय 
नमः (३) । ॐ चित्रगुप्ताय नमः (३) * । 

(६) मनुष्यपितु-तर्पण--पितरोका तर्पण करनेके पूर्व 
निम्नाह्धित मन्त्रोसे हाथ जोडकर प्रथम उनका आवाहन करे-- 

ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमद्युशन्तः सपिधीमहि । 
उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 

(यजु° १९ । ७०) 
पारस्करगृह्यसूत्रके रिहरभाष्यमे तर्पण-प्रयोग-निरूपणके अन्तर्गत “स्वधा नम ' प्रयोग 
दिया गया है, जिसके अनुसार यदं तर्पणमे स्वधा नम ' का प्रयोग ही उचित है । 
९-यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । 

वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ 
ओदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । 


वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नम ॥ 
(म्स्यपु* १०२ । २३--२४, कात्यायनपरिशिष्ट) 


९ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि च्ुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यजु १९ । ५८) 
यदि ऊपर लिखे वेदमन्त्रोका शुद्ध उच्चारण सम्भव न हो तो 
निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर पितरोका आवाहनं करे-- 
ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्‌ । 
इसी तरह नीचे लिखे मन्त्रोका भी शुद्ध उच्चारण सम्भव न हो तो मन््रोको 
छोडकर केवल “अमुकगोत्रः अस्मत्िता.... अमुकस्वरूपः' आदि 
सस्करतवाक्य बोलकर तिलके साथ तीन-तीन जलाञ्जलिं दे, यथा-- 
अमुकगोत्रः अस्मत्पिता अमुकशर्मां वसुरूपस्तृप्यतापिदं तिलोदकं 
(गङ्जलं वा) तस्मै सधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः । 
अमुकगोत्र: अस्मत्पितामहः अमुकशमां सुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं 
(गद्धाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्र: अस्मत््मपितामहः अमुकशर्मां आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं 
तिलोदकं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्रधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं 
तस्ये स्वधा नमः, तस्यै खथधा नमः, तस्ये स्वधा नमः। 
अमुकगोत्रा अस्मत्पितामही अमुकी देवी स्द्ररूपा तृप्यतामिदं 
तिलोदकं तस्ये स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रा अस्मस््मपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा तृष्यतामिदे 
तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) 1 
यदि सौतेली मों मर गयी हो तो उसको भी तीन बार जल दे-- 
अमुकगोत्र अस्मत्सापत्नमाता अमुकी देवी तप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै 
स्वधा नमः (३) । 
इसके बाद निम्नङ्कित नौ मनत्रोको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे जल गिराता रहे 
(जिन्हे वेदमन्त्र न आता हो, वे इसे ब्राह्मणद्वारा पठवावे या 


१-पारस्कर गृह्यसूत्रके हरिहरभा्यमे तर्पण-प्रकरणके अनुसार इन नौ 
जलधारा छोडनेका विधान है । नुसार इन नो मर्न्नोको पढते हए 
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छोड भी सकते है 1) -- 
ॐ उदीरतापवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
(यजु १९ ।४९) 
अङ्क्रसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां वय `-सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ 
(यजु १९ । ५०) 
आ यन्तु न: पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यजु०१९ । ५८) 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिखुतम्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ 
(यजु २ । ३४) 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा 
नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्पितरोऽमीमदन्त 
पितरोऽतीतुषन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ । 
(यजु १९।३६) 
ये चेह पितरो ये च चेह योश्च विदय योउ च न प्रविद्य । त्वं वेस्थ यति 
ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ- सुकरतं जुषस्व । 
(यजु ०१९ । ६४७) 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । 
(यजु १३ । २७) 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ` रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ 
(यजु° १३। २८) 


९ नित्यकमं-पूजाप्रकाश 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीगविो भवन्तु नः 1 
(यजु° १२ । २९) 
ॐ मधु । मधु । मधु । तुष्यध्वम्‌ । तुप्यध्वम्‌ । तृप्यध्वम्‌ । 
फिर नीचे लिखे मन्त्रका पाठमात्र करे-- ४ 
ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो 
जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो 
मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो 
देष्यैतद्रः पितरो वास आधत्त । 
(यजु- २।३२) 
द्वितीय गोत्र-तर्पण-इसके बाद द्वितीय गोत्रवाले (ननिहालके) 
मातामह (नाना) आदिका तर्पण करे। यहो भी पहलेकी भोति 
निम्नलिखित वाक्योको तीन-तीन नार पढकर तिलसहित जलकी तीन- तीन 
अञ्जलियों पितृतीर्थसे दे-- 
अमुकगोत्रः अस्मन्मातामहः (नाना) असुकः वसुरूपस्तृप्यतापिदं 
तिलोदक तस्मे स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रः अस्मद्ममातामहः (परनाना) अमुकः रसुद्ररूप- 
स्त॒प्यतोमिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रः अस्मद्‌ वृद्धपममातापहः (वृद्ध परनाना) असुकः 
आदित्यरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रा अस्मन्मात्तामही (नानी) अमुकी देवी दा वसुरूपा 
तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा नमः (३) । 
अमुकगोत्रा अस्मस्ममातामही (परनानी) अमुक देवी दा रुद्ररूपा 
तूप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा नमः (३) । 


अमुकगोज्रा अस्मदबद्धघरमातामही (वृद्ध. परनानी > अमुक्की देवी 
दा आदित्यरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) । 


तर्पण (पितृयन्न) ९७ 
पल्यादितर्पण--इसके आगे पत्नीसे लेकर आप्तपर्यन्त जो 
भी सम्बन्धी मृत हो गये हो, उनके गोत्र ओर नाम लेकर एक-एक 
अञ्जलि जल दे- 
अमुकमोत्ना अस्मत्पत्नी (शरार्या) अमुक्की देवी दा वसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्रः अस्मत्सुतः 
(वेटा) अमुकश्च्मां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः । अमुकगोत्र अस्मत्कन्या (बेटी) अमुकी देवी दा वसुरूपा 
तरप्यत्ताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्ये स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्मत्पितृव्यः 
(पिताके भाई) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे 
स्वधा नमः 1 अमुकगोत्नरः अस्मन्मातुलः (मामा) अमुकशर्मां 
वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः । अमुकगोत्र 
अस्मदश्राता (अपना भाई) अपमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जल तस्मै स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्मत्सापत्नश्राता (सोतेला भाई) 
अमुकशर्मा वसुरूपस्त्रृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः । 
अमुकगोत्र अस्मत्पितुभगिनी (बू) अमुकी देवी दा वसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा 
अस्मन्मातृभगिनी (मोसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ! अमुकगोत्र अस्मदात्पभगिनी (अपनी 


९ - (क) पारस्कर -गृद्यसूत्र, हरिहरभाप्य तर्पण-प्रयोग (परिशिष्ट कण्डिका इमे यही 


प्रयोग मिलता है । 
(ख) . येऽप्यन्ये गोत्रिणो ज्ञातिवर्जिता । 
तनेकाञ़्लिदानेन भत्येक च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 


(व्यासस्मृति ३। २२) 
सपत्नीक पित्रादित्रय, सपत्नीक मातामहादित्रयसे अतिरिक्त सभी स््ी-पुरुषोको 
एक-एक अञ्जलि देनी चाहिये । 


९८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
बहन )अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्ये स्वधा 
नमः । अमुकमोत्रा अस्मत्सापत्न भगिनी (सोतेली बहन) अमुकौ देवी 
दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्र 
अस्मच्छवशुरः (श्वशुर) अमुकशर्मां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जलं तस्मै स्वधा नमः । अमुक्रगोत्रः अस्म द्रुः अमुकशर्मां वसुरूप- 
स्तरृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्र 
अस्मदाचार्यपत्नी अमुक्छी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्ये स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्तुप्यताम्‌ इदं 
सत्तिलं जलं तस्मै स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्मत्सखा, अमुकशर्मां 
वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इद्‌ सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः । अमुकगोत्रः 
अस्मदाप्तपुरुषः अमुकशममां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै 
स्वधा नमः । 

इसके बाद सव्य होकर पूर्वाभिमुख हो सीधे बेठ जाय । कुशोको 
सीधा कर उनके अग्रभागको भी पूरनकी ओर कर ले । फिर नीचे लिखे 
श्लोकोको पढते हुए देवतीर्थसे जल गिराये-- 

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । 

पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कष्पाण्डास्तरवः खगाः ॥ 

जलेचरा भूनिलया वाय्वाधारास््च जन्तवः । 

तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥ 

इसके बाद अपसव्य होकर जनेऊ ओर अमोकेको भी दाहिने कंधेपर 
रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाय^ । कुशोको नीचसे मोडकर इनकी जड़ ओर 
अग्रभागको दक्षिणकी ओर कर दे । फिर नीचे लिखे हुए श्लोकोको पठ्कर 
पितुतीर्थसे जल गिराये-- 

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सलिलं मया ॥ 


म 


९-पारस्कर-गृह्यसूत्र, तर्पण-ग्रयोगमे अपसव्य होकर तर्षणका विधान है । 


तर्पण (पितृयत्ञ) ९९ 
येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तूप्तमिखिला यान्तु य्चास्पत्तोऽभिवाञ्छति ॥ 
(पदमपु° १९।२०। १६९-७०) 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः। 
तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
उआाब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्दीपनिवासिनाम्‌ । 
आआब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
वस्र-निष्पीडन- इस प्रकार सब पितरोका तर्पण हो जानेके बाद 
अगोदेकी चार तह कर उसमे तिल तथा जल छोडकर नीचे लिखा मन्त्र 
पटृकर जलके बाहर बायीं ओर पुथ्वीपर निचोडे-- 
ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस््रनिष्पीडनोदकम्‌ ॥ 
(देवी° भा० १९।२० । २६-२७) 
भीष्पतर्पण--उसके बाद भीप्मपितामहको पितृतीर्थं ओर कुशोसे जलदे-- 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जित्ेन्धियः । 
आभिरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ 
सूर्यको अर्ध्यदान--इसके पश्चात्‌ पात्रको जल तथा मिड्ीसे खच्छ 
कर ले । तदनन्तर पूर्वोक्त रीतिसे आचमन ओर प्राणायाम कर सव्य हो जाय 
अर्थात्‌ जनेऊको बार्ये कंधेपर कर॒ ले। अर्घ्यमे फूल-चन्दन लेकर 
निम्नलिखित मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे-- 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ ! भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॥ 
सूर्यरष्यं देकर प्रदक्षिणा करे। इसके बाद दिशाओं एवं उनके 
अधिष्ठातु देवताओका वन्दन करे-- 


९-पारस्कर-गृह्यसूत्र-तर्पणसूत्रकण्डिका हरिहरभाष्य । 


९०० नित्यकर्म -पूजाघ्रकाश 

१-ॐ प्राच्यै नमः, ॐ इन्द्राय नमः 1 २-ॐ आग्नेय्य नमः, ॐ 
अग्नये नमः । ३-ॐ दक्षिणाये नमः, ॐ यमाय नमः । ४ -ॐ2 चैत्ये 
नमः, ॐ निनऋतये नमः! ५-ॐ प्रतीच्यै नमः, ॐ वरुणाय नमः । 
६-ॐ वायव्यै नमः, ॐ वायवे नमः 1 ७-ॐ उदीच्यै नमः, ॐ कुबेराय 
नमः । ८-ॐ पेशान्यै नमः, ॐ ईशानाय नमः । ९-ॐ ऊध्वयि नमः, 
ॐ ब्रह्मणे नमः 1 ९०-ॐ अधरायै नमः, ॐ अनन्ताय नमः । ` 

इस तरह दिशाओ ओर देवताओको नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे 
मन्त्र पठढकर्‌ एक-एक जलाञ्जलि दे-- 

ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ अग्नये नमः । ॐ पृथिव्यै नमः । ॐ 
अषधिभ्यो नमः 1 ॐ वाचे नमः । ॐ वाचस्पतये नमः 1 ॐ महद्भ्यो 
नमः { ॐ विष्णवे नमः । ॐ अद्भ्यो नमः ! ॐ अपाम्पतये नमः । ॐ 
वरुणाय नमः । 

समर्पण--निम्नाङ्कित वाक्य पढ्कर्‌ यह तर्पण-कर्म भगवानको 
समर्पित करे-- 

अनेन यथाशक्ततिकृतेन देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणाख्येन कर्मणा 
भगवान्‌ पितृस्वरूपी जनार्द्नवासुदेवः प्रीयतो न पम । ॐ तत्सद्‌ 
ब्रहयार्पणमस्तु । 

तदनन्तर हाथ जोड़कर भगवान्‌का स्मरण करते हुए पाठ करे-- 

प्रमादात्‌ कुव॑तां कमं परच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयन्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणात्‌ यस्य॒ चामजपादपि । 
न्यूनं क्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ । 
ॐ चिष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । 
ॐ विष्णवे नमः! 
तर्पण-विधि समाप्त । 
स 








सू्खके लारह नमस्कार 


सूर्यकी पूजा एवे वन्दना भी नित्यकर्ममे आती है । शाख्रमे इसका 
बहुत महत्त्व बतलाया गया हे 1 दूघ देनेवाली एक लाख गायोके दानका जो 
फल होता है, उससे भी बढकर्‌ फल एक दिनकी सूर्यपूजासे होता हैः । 
पूजाकी तरह सूर्यके नमस्कारोका भी महत्त्व है । सूर्यके बारह नामोके द्वारा 
होनेवाले नारह नमस्कारोकी विधि यहो दी जाती हे ! प्रणामोमे साष्टा्घ 
प्रणामका अधिक महत्त्व माना गया है । यह अधिक उपयोगी है । इससे 
शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है । भगवान्‌ सूर्यके एक नामका उच्चारण 
कर दण्डवत्‌ करे । फिर उठकर दूसरा नाम बोलकर दूसरा दण्डवत्‌ करे । 
इस तरह बारह साष्टाद्ध प्रणाम हो जाते है ! शीघ्रता न करे, भकव्ति-भावसे 
करे । 

एतदर्थ प्रथम सूर्यमण्डलमे सौन्दर्यरशि भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करना चाहिये । भावनासे दोनो हाथ भगवानके सुकोमल चरणोका स्पर्शं 
करते हो, ललार भी उसी सुखस्परमे केन्द्रित हो ओर आंखे उनके 
सोन्दर्य-पानमे मत्त हो । 

संकल्प--ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य . . . -अहं श्रीपरमात्म- 
प्रीत्यर्थमादित्यस्य द्वादशनमस्काराख्यं कर्म करिष्ये । 

संकल्पके बाद अञ्जलिमे या ताम्रपात्रमे लाल चन्दन, अक्षत, फूल, 
डालकर हाथोको हदयके पास लाकर निम्नलिखित मन्त्रसे सूर्यको 
अर्घ्य दे-- 





१-प्रात.सध्यावसाने तु नित्य सूर्यं समर्चयेत्‌ । (पारिजात) 
२-ग्रदद्याद्‌ वै गवा लक्ष दोग्धीणा वेदपारगे । 
एकाहमर्चयेद्‌ भानु तस्य पुण्य ततोऽधिकम्‌ ॥ 
(भविष्यपु०) 


३-य सूर्य पूजयेन्ित्य प्रणमेद्‌ वापि भक््तित । 
तस्य योग च मोक्ष च ब्रध्नस्तुष्ट परयच्छति ॥। 
(भविष्यपुराण) 


९०२ नित्यकर्म-पूजापरकार 
एहि सूर्यं ! सहस्त्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर ! 

अब सूर्यमण्डलमे स्थित भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे-- 

ध्येयः सदा सचितुपण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ क्रिरीरी 
हारी हिरण्मयवपु्धंतशद्खुचक्रः ॥ 

अब उपर्युक्त विधिसे ध्यान करते हुए निम्नलिखित नाम-मन्त्रोसे 
भगवान्‌ सूर्यको साष्टाद्ध प्रणाम करे-- 

(९) ॐ भित्राय नमः । (२) ॐ रवये नमः 1 (३) ॐ 
सूयय नमः । (ॐ) ॐ भानवे नमः । (५) ॐ खगाय नमः । 
(६) ॐ पूष्णो नपः ! (७) ॐ हिरण्यगभयि नमः । (८) ॐ 
मरीचये नमः । (९) ॐ आदित्याय नमः ! (९०) ॐ सचित्रे नमः । 
(१९) ॐ अर्काय नमः । (१२) ॐ भास्कराय नमो नमः । 

इसके बाद सूर्यके सारथि अरुणको अर्घ्य दे-- 

विनताततनयो देवः कर्मसाक्षी सुरेश्वरः । 
सप्ताश्वः सप्तरस्नुश्च अरुणो मे प्रसीदतु ॥ 
ॐ कर्मसकषिणे अरुणाय नमः । 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। 
जन्मान्तरसहस्नेषु दारिद्धं नोपजायते ॥ 

--इसके बाद सूर्ार््यका जल मस्तक ओर ओंखोमे लगाये तथा 

कुक चरणामृत निम्नलिखित मन्त्रसे पी ले-- 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
सूर्यपादोदकं तीर्थं जटरे धारयाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ तत्सत्‌ कृतमिदं कर्म ब्रहयार्पणमस्तु । विष्णवे नमः, विष्णवे 
नमः, विष्णवे नमः| 


< र ~ 


ित्य-दानच 


नित्यकर्ममे दान भी आता दे । वेदने आदेश दिया हे कि दान बहुत ही 
श्रद्धाके साथ करना चाहिये ! अपनी जैसी सम्पत्ति हो, उसके अनुसार दान 
करना चाहिये । देते समय अभिमान न हो, लज्नासे विनम्र होकर दान करे । 
भय मान कर देः । यह दान सुपात्रको करना चाहिये ओर प्रतिदिन करना 
चाहिये" 1 यह आवश्यक नहीं है कि दानकी मात्रा अधिक ही हो । शास््रका 
आदेश हे कि यदि स्थिति विपन्न हो तो जे कुछ भोजनके लिये मिले, उसमेसे 
आधा ग्रास ही दान कर दे । महाभारतमे कहा गया है कि यदि एक दिन भी 
दानके विना बीत जाय, तो उस दिन इस तरहका शोक प्रकट करना चाहिये, 
जिस तरह लुटेरोसे लुट जानेपर मनुष्य करता है* । दाता पूरबकी ओर मुख 
करके दे ओर्‌ यरहीता उत्तरकी ओर मुख करके ले । इससे दोनोका हित होता 
है" । माता, पिता ओर्‌ गुरुको अपने पुण्यका भी दान किया जाता है । 

दान देनेसे पहले दान लेनेवाले ब्राह्यणकी चन्दनादिसे पूजा कर ले । 


१-श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽ्देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 
(तैत्तिरीयोप० १९१९।३) 
२-दातव्य भ्रत्यह पात्रे स्वस्थ शक्त्यनुसारत । (स्मृतिरत्नावली) 
३-रासादर्धत्तरो ग्रासो ह्यर्थिभ्य किं न दीयते । 
इच्छानुरूपो विभव कदा कस्य भविष्यति ॥ 
(स्मृतिरत्नावली) 
ॐ-एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते दिने दानविवजिंति । 
दस्युभिर्पुपितस्येव युक्तमाक्रन्दितु भराम्‌ ॥ 
(महाभारत) 
“दद्यात्‌ पूर्वमुखो दान गृह्णीयादुत्तरामुरर । 
आयुर्विवर्ध्ते दातर्यदीतु क्षीयते न तत्‌ ॥ 
८योगचिन्तामणि) 
६-देवताना गुरूणा च मातापित्रोस्तथैव च 1 
पुण्य देय अरयत्मेन नापुण्य नोदित क्वचित्‌ ॥ 


९० नित्यकर्म-पूजापकाश 
देय वस्तुकी भी शुद्धि तथा फूलसे पूजा कर ले तथा देय वस्तुका इस प्रकार 
संकल्प करे । 

(क) निष्काम संकल्प--"ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य... 
श्रीपरमात्सप्रीत्यर्थमिदं वस्तु अपुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे ।' 

(ख) सकाम संकल्प--श्रीपरमात्मपीत्यर्थ' के बाद “ममे- 
तच्छरीरावच्छिन्नसमस्तपापक्षयसर्वग्रहपीडाशान्तिशरीयेल्थार्तिनाश- 
मनःप्रसादायुरारोग्यादिसर्वसोख्यसम्पस्य्थ... इदं वस्तु असुकशर्मणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे ।' 

=== + =-= 


देवप्रूजा-प्रकरण 
[देवयज्ञ] 
[ पूजन-सम्बन्धी जानने योग्य कुछ आवश्यक लाते] 
यहो सर्वप्रथम पूजन-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातोका निर्देश किया जा 
रहा है-- 

पञ्छदेव-- 

आदित्यं गणनाथं च देवीं सुद्र च केशवम्‌ । 

पञ्चदेवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 0 


सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु--ये पञ्चदेव कहे गये हँ । इनकी 
पूजा सभी कायेमिं करनी चाहिये । 
अनेक देवमूर्ति-पूजा-प्रतिष्ठा-विचार-- 
एका मूर्तिर्न सम्पूज्या गृहिणा स्वेष्टमिच्छता । 
अनेकमूर्तिसम्पन्नः स्वनि कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
कल्याण चाहनेवाले गृहस्थ एक मूर्तिकी ही पूजा न करे, किंतु अनेक 
देवमूर्तिकी पूजा करे, इससे कामना पूरी होती हे । 
कितु ८ 
गृहे लिङ्कद्ययं नार्च्य॑ गणेशत्रितयं तथा । 
शद्कुद्धयं तथा सूर्यो ना्च्यौ शक्तित्रयं तथा ॥ 
द्रे चक्रे द्वारकायास्तु शालय्रामशिलाद्वयम्‌ । 
तेषां तु पूजनेनैव उदधेगं प्राप्नुयाद्‌ गृही ॥ 
(आचारप्रकाश, आचारेन्दु) 
घरमे दो शिवलिङ्ग, तीन गणेश, दो शङ्ख, दो सूर्य, तीन दुर्गमूर्ति, दो 
गोमतीचक्र ओर दो शालग्रामकी पूजा करनेसे गृहस्थ मनुष्यको अशान्ति 
होती हे । 


९०६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
शालग्रामशिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते । (स्कन्दपुराण) 
-शालम्रामकी प्राणप्रतिष्ठा नही होती । 
ब्ाणलिङ्कानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये । 
न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनं तथा ॥ 
(भविष्यपुराण) 
बाणलिद्ध तीनो लोकोमे विख्यात है, उनकी प्राणप्रतिष्ठा, संस्कार या 
आवाहन कुछ भी नहीं होता । 
रोली दारुमयीं हैमीं धात्वाद्याकारसम्भवाम्‌ । 
प्रतिष्ठां वै परकुर्वीत प्रासादे वा गृहे चुप ॥ 
(वृद्धपाराशर) 
पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओकी मूर्तियोकी प्रतिष्ठा घर या 
मन्दिरमे करनी चाहिये । 
गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिरसंज्ञिक्छा । 
इत्येते कथिता मागां मुनिभिः कर्मवादिभिः ॥ 
(लोगाक्षिभास्कर) 
घरमे चल प्रतिष्ठा ओर मन्दिरमे अचल प्रतिष्ठा करनी चाद्ये । यह 
कर्मज्ञानी मुनियोका मत है । 
गङ्खाप्रवाहे शालम्रामशिलायां च सुराच्नि । 
द्विजपुङ्व ! नपेश्षये आवाहनविसर्जने ॥ 
अिवलिङ्केऽपि सर्वेषां देवानां पूजने भवेत्‌ । 
सर्वलोकमये यस्माच्छिवशकत्िर्विंभुः पभुः ॥ 
(वबृहद्धर्मपुराण अ० ५७) 
गङ्खाजीमे, शालय्रामशिलामे तथा शिवलिद्धमे सभी देवताजोका 
पूजन बिना आवाहन-विसर्जन किया जा सकता दै । 
पचि उपचार--९-गन्ध, २-पुष्प, ३- धूप, `४-दीप ओर ५-नैवेद्य । 


देवपूजा- प्रकरण ९०७ 
दस उपचार-९-पाद्य, २-अर्घ्य, ३-आचमन, स्नान, 
५-वख्र-निवेदन, ६-गन्ध, ७-पुष्प्‌, ८-धूप, ९-दीप ओर १०-नैवेद्य । 
सोलह उपचार--९-पाद्य, २-अर्ध्य, ३-आचमन, ४-स्नान, ५-वसखर, 
६-आभूषण, ७-गन्ध, ८-पुष्य, ९-धूप, १०-दीप, १९-नैवेद्य, १२-आचमन, 
१३-ताम्बूल, १४-स्तवपाठ, १५-तर्षण ओर १६-नमस्कार 
फूल तोडनेका मन््र- प्रात-कालिक स्नानादि? कृत्योके बाद 


१-पूजनके अन्तमे साद्खता-सिद्धिके लिये दक्षिणा भी चटढानी चाहिये । 


२-हारीतका वचन है-- 
स्नान कृत्वा तु ये केचित्‌ पुष्य चिन्वन्ति मानवा । 


देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मीभवति रारुवत्‌ ॥ 
स्नान कर फूल न तोडे, क्योकि एेसा करनेसे देवता इसे स्वीकार नही करते । इस 
शब्दार्थसे आपातत प्रतीत होने लगता है कि सबैरे उठकर स्नान करनेके पहले ही फूल 
तोड ले । किंतु इस श्लोकका यह तात्पर्य नही है । निबन्धकारोने निर्णय दिया है कि यीं 
“स्नान' का तात्पर्य "मध्याह्-स्नान" है । फलितार्थ होता है कि मध्याह-स्नानके बाद फूल 
तोडनां मना दै, इसके पहले ही प्रात -स्नानके बाद तोड ले- 
(क) स्नानम्‌, भरात्त स्नानातिरिक्तम्‌, स्नानोत्तर प्रात पुष्याहरणादिविधानात्‌ । 
(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश पृ० ५८) 
(ख) तन्मध्याह्वस्नानपरम्‌ । (आचरेन्दु, पृ १५०) 
(ग) रुद्रधरका मत दै-- 
अस्नात्वा तुलसीं छित्वा देवतापितृकर्मणि । 
तत्सर्व निष्फल याति पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ 


इस प्यपुराणके वचनमे ^तुलसी' पद पुष्प आदिका उपलक्षक है । अत इस 
वचनसे सिद्ध होता है कि स्नान किये बिना ही यदि तुलसीदल, फूल आदि तोड 
लिये जार्यै तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि पञ्चगव्यसे हो सकती है--अन्न 
तुलसीपद पुष्पमात्रपरम्‌ । शिष्टाचारानुरोधादिति स्द्रधर 1 (आचरन्ु, पु° १५०) । 
(घ) दक्षे समिधा, फूल आदिका समय सध्याके बाद दिनका दूसरा भाग माना 
ड । दिनको आठ भागोमे नोटा गया है--"समित्युष्यकुशादीना स काल परिक्कीर्तित ।* 


९०८ नित्यकर्म-पूजापक्छाश 
देव-पूजाका विधान है । एतदर्थ स्नानके वराद तुलसी, विल्वपत्र ओर 
फूल तोडने चाहिये । तोडनेसे पहले हाथ-पैर धोकर आचमन कर ले । 
पूरबकी ओर मुहकर हाथ जोडकर मन्त्र बोले-- 
मातु शोकं कुरुष्व त्वं स्थानत्यागं च मा कुरू । 
देवतापूजनाथयि प्रार्थयामि वनस्पते ॥ 
पहला फूल तोडते समय *ॐ वरूणाय नमः ' , दूसरा फूल तोड़ते 
समय "ॐ व्योमाय* नमः' ओर तीसरा फूल तोड़ते समय “ॐ 
पृथिव्ये नमः बोलेः । 
तुलसीदल-चयन--स्कन्दपुराणका वचन है कि जो हाथ पूजार्थ 
तुलसी चुनते है, वे धन्य है-- 
तुलसीं से विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः 1 
तुलसीका एक-एक पत्ता न तोड़कर पत्तियोके साथ अग्रभागको 
तोडना चाहिये । तुलसीकी मञ्जरी सन फूलोसे बढकर मानी जाती है । 
मञ्जरी तोडते समय उसमे पत्तियोका रहना भी आवश्यक माना गया हेर । 
निम्नलिखित मन्त्र पढकर पूज्यभावसे पोधेको हिलाये लिना तुलसीके 
अग्रभागको तोडे । इससे पूजाका फल लाख गुना बढ जाता हे" । 


९-यह आर्ष प्रयोग हे--व्योमायेतिच्छान्दसम्‌ 1 
२-ग्रक्षाल्य पाणिपादौ च आचम्य च कृताञ्जलि । 
पादपाभिमुसो भूत्वा म्रणवादिनमोऽन्तकम्‌ । 
विसृज्य पुष्यमेक तु वाचा वरुणमुच्चरेत्‌ । 
व्योमाय च पृथिव्यै च द्धत्रिपुष्प यथाक्रमम्‌ ॥ 
(आचरेन्दु) 
३-(क) मञ्जर्या पत्रसाहित्यमपेक्षितम्‌। (वीरमित्रोदय, पू प्र) 

(ख) अभिन्नपत्रा हरितां हद्यमञ्जरिसयुताम्‌ । 

क्षीरोदार्णवसम्भूता तुलसीं दापयेद्धरिम्‌ ॥ 


(ब्रह्मपुराण) 


(वी० मि पृ? प्र) 


४-मन््रेणानेन य कुर्याद्‌ गृहीत्वा तुलसीदलम्‌ 1 
पूजनं वासुदेवस्य लक्षपूजाफल लभेत्‌ ॥ 


(पद्यपुराण) 


देवपूजा-ग्रकरण १०९ 
तुलसी-दल तोडनेके मन्र-- 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवपिया। 
चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने ॥ 
त्वदङ्खसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌ । 
तथा कुरु पवित्राङ्धि ! कलो मलविनाशिनि ॥ 
(आहिकसूत्रावली) 
तुलसीदल-चयनमे निषिद्ध समय-- वैधृति ओर व्यतीपात--इन 
दो योगोमे, मगल, शुक्र ओर रवि--इन तीन वारोमे, द्यदशी, अमावास्या 
एवं पूर्णिमा--इन तीन तिथियोमे, संक्रान्ति ओर जननाशौच तथा 
मरणाशौचमे तुलसीदल तोड़ना मना हे* 1 सक्रान्ति, अमावास्या, द्वादशी, 
रात्रि ओर दोनो खंध्यायोमे भी तुलसीदल न तोड़े, कितु तुलसीके बिना 
भगवान्‌की पूजा पूर्ण नही मानी जाती, अतः निषिद्ध समयमे तुलसीवृक्षसे 
स्वय गिरी हुई पत्तीसे पूजा करे, (पहले दिनके पवित्र स्थानपर रखे हुए 
तुलसीदलसे भी भगवान्‌की पूजा की जा सकती है) । शालग्रामकी पूजाके 
लिये निषिद्ध तिथियोमे भी तुलसी तोडी जा सकती है* । बिना स्नानके ओर 


१-वैधृतो च व्यतीपाते भोमभार्गवभानुषु । 
पर्वद्यये च सक्रान्तो द्वादश्या सूतके द्वयो ॥ 
(निर्णयसिन्धु, परिच्छेद ३, स्मृतिसारो°) 
२-सक्रान्तौ कृष्णपक्षान्ते द्वादश्या निशि सध्ययो । 
नच्छिन्द्यात्‌ ॥ 
(विष्णुधममेत्तिर) 
३-निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयाद्‌ गलित दलम्‌ । 
तेनैव पूजा कुर्वीति न पूजा तुलसीं विना॥। 
(वाराहपुराण) 
+-शालय्रामशिलार्चार्थ मत्यह तुलसीक्षितौ । 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवा 1 
सडक्रान्त्यादौ निषिद्धेऽपि तुलस्यवचयः स्मृत. । 
(आहिकसूत्रावली) 


९९० वित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
जूता पहनकर भी तुलसी न तोडे' । 
बिल्वपत्र तोड्नेका मन्र- 
अमृतोद्डधव ! श्रीवृक्ष ! महादेवध्रियः खदा । 
गृह्णामि तव पत्राणि शिवपूजार्थमादरात्‌ 1 
(आचरेन्दु) 
बिल्वपत्र तोडनेका निषिद्ध काल-- चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, 
चतुर्दशी ओर अमावास्या तिथियोको, संक्रान्तिके समय ओर सोमवारको 
बिल्वपत्र न तोड़े । किंतु बिल्वपत्र शङ्करजीको बहुत प्रिय ठे, अत- निषिद्ध 
समयमे पहले दिनका रखा बिल्वपत्र चढाना चाहिये । शाखरने तो यहातक 
कहा है कि यदि नूतन लिल्चपत्र न मिल सके तो चढ़ाये हुए बिल्वपत्रको ही 
धोकर्‌ बार-बार चटढाता रहे । 
वासी जल, पूलका निषेध-- जे फूल, पत्ते ओर जल बासी हो गये 
हो, उन्हे देवताओपर न चढ़ये । किंतु तुलसीदल ओर गङ्गाजल नासी नहीं 
होते । तीर्थोका जल भी बासी नदीं होता" । वख, यज्ञोपवीत ओर आभूषणमें 


९-अस्नात्वा तुलसीं छित्वा सोपानत्कस्तथेव च । 
स॒ यात्ति नरकं घोर यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ 
(पद्मपुराण) 
२-अमारिक््तासु संक्रान्त्यामष्टम्यापिन्दुवासरे 1 
बिल्वपत्र न च छिन्द्याच्छिन्दाच्चेन्नरकं व्रजेन्‌ ॥ 
(लिद्धपुराण) 
३-अर्पितान्यपि बिल्वानि पक्षाल्यापि पुन पुन. 1 
शकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित्‌ !! 
(स्कन्दपु०, आआचरेन्दु, पृ० १६५) 
४- (क) वर्ज्यं पर्युषित पुष्प वर्ज्य पर्युषित जलम्‌ ! 
न वर्ज्य तुलसीपत्र न वर्ज्य जाह्वीजलम्‌ 11 


(चृहन्नारदीय) 


(ख) न पर्युषितदोषोऽस्ति तीर्थत्तोयस्य चैव हि। (स्मृतिसारावली) 


देवपूजा-प्रकरण ९९१ 
भी निर्माल्यका दोष नहीं आताः । 
मालीके घरमे रखे हूए फूलोमे बासी' दोष नही आताः । दौना 
तुलसीकी ही तरह एक पौधा होता ह । भगवान्‌ विष्णुको यह बहत प्रिय हे । 
स्कन्दपुराणमे जया है कि दौनाकी माला भगवान्को इतनी भिय है कि वे 
इसे सूख जानेपर भी स्वीकार कर लेते ह° । मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्र आदिसे 
ननाये गये फूल नासी नहीं होते" ! इन्हे प्रोक्षण कर चढाना चाहिये" । 
नारदजीने "मानस (मनके द्वारा भावित) पूलको सनसे श्रेष्ठ फूल 
माना है^। उन्होने देवराज इन्द्रको बतलाया है कि हजारो-करोडो बाह्य 
फूलोको चदाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है, वह केवल एक 
मानस-फूल चढ्ानेसे प्राप्त हो जाता ह° । इससे मानस-पुष्प ही उत्तम पुष्य 
हे । बाद्य पुष्य तो निर्माल्य भी होते है । मानस-पुष्पमे बासी आदि कोई दोष 
नहीं होता । इसलिये पूजा करते समय मनसे गढकर फूल चढ्नेका अद्भुत 


१-न निमल्यि भवेद्‌ वस्र स्वर्णरत्नादिभूषणम्‌ । (आचीररत्न) 
२-न पर्युषित्तदोषोऽस्ति = मालाकारगृहेषु च । (आचरेन्दु०, पृ° १६३) 
>-तस्य माला भगवत परमभीतिकारिणी । 

शुष्का पर्युषिता चापि न दुष्टा भवति क्वचित्‌ ॥ 
४- मणिरत्नसुवणदिनिर्मित कुसुमोत्तमम्‌ । 

तत्परं कुसुम प्रोक्तमपर चित्रवस्रजम्‌ ॥ 

पराणामपराणां च निमल्यित्व न विद्यते । 


(ततत्वसागरसहिता) 
५-वस्रमभ्युक्षणाच्छुध्येत्‌ 1 (ततत्वसागरस्हिता) 
६-तस्मान्पानसमेवात शस्त पुष्प मनीषिणाम्‌ । (तत्वसागरसहिता) 


७ -बराह्यपुष्पसहस्राणा सहस्रायुतकोटिभि । 

पूनिते यत्फल पुसा तत्फल त्रिदश्लाधिप । 

मानसेनैकेन पुष्येण विद्धानाप्नोत्यसशयम्‌ 11 
(तत्त्वसागरस०, वीर, पूजा° पु ५७) 


९९२ नित्यकर्म-पूजापकाश 
नन्द्‌ अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 
सामान्यतया निषिद्ध फूल-- यहो उन निषेधोको दिया जा रहा है 
जो सामान्यतया सब पूजामे सन फूलोपर लागू होते हे । भगवानूपर चढाया 
हआ फूल "निर्माल्य" कहलाता है, संघा हुजा या अन्गमे लगाया हुञा पूल 
भी इसी कोटिमे आता है । इन्हे न चद्ाये* । भौरिके सघनेसे फूल दटूपित नहीं 
होताः । जो फूल अपवित्र बर्तनमे रख दिया गया हो, अपवित्र स्थानमे 
उत्पन्न हो, आगसे ल्ुलस गया हो, कीडोसे विद्ध हो, सुन्दर न हो, जिसकी 
पैखुडियों बिखर गयी हो, जो पुथ्वीपर गिर पड़ा हो, जो पूर्णत खिला न हो, 
जिसमे खट्वी गध या सड़ोध आती हो, निर्गन्ध हो या उग्र गन्धवाला हो, एेसे 
पुष्पोको नही चाना चाहिये" । जो फूल बाये हाथ, पहननेवाले अधोवस्र, 
आक ओर रेडके पत्तेमे रखकर लाये गये हो, वे फूल त्याज्य है^। 
कलियोको चढाना मना है, किंतु यह निषेध कमलपर लागू नही है^। 





१-(क) नि्मल्य द्विविध घोक्तमुत्सृष्ट घ्रातमेव च । 
न क्रियान्तरयोग्य तत्‌ सर्वथा त्याज्यमेव हि 1 


(तत्त्वसागरसहिता) 
(ख) आघ्रातैरद्वससृष्टे 1 (विष्णुधरममोततिर) 
२-मुक्त्वा श्रमरमेक तु । (विष्णुधर्मोत्तर) 


३-कुपात्रान्तरसस्थानि कुत्सितस्थानजानि च। 
वद्धिकीटापविद्धानि विशोभान्यणुभानि वै। 
एवविधानि पुष्पाणि त्याज्यान्येव विचक्षणौ 11 


र मरहीगतै । 
न विकीर्णदलै स्पृष्टैनाशुभैरविकासिभि । 
पृतिगन्धान्यगन्धान्यम्लगन्ीनि वर्जयेत ॥ (विष्णुधमेत्तिर) 
५-करानीत्त परानीतमानीत चार्कपत्रके । 


एरण्डपतरेऽप्यानीत तत्‌ पुष्य सकलं त्यजेत्‌ ॥ 
(करोऽय वाम , पट- अधोवस्रम्‌) (वीर" मि° प° प्र° पु० ६०) 


६-मुकुलैनर्चयिदेव पद्कजै्जलजेर्विना 1 (स्मृतिसारावली) 


देवपूजा-म्रकरण ९९३ 
फूलको जलमे डुबाकर धोना मना है । केवल जलसे इसका प्रोक्षण कर 
देना चाहिये\। 

पुष्पादि चढानेकी विधि-- फूल, फल ओर पतते जैसे उगते दै, 
वैसे ही इन्हे चढाना चाहिये? । उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपरकी ओर 
होता है, अतः चढाते समय इनका मुख ऊपरकी ओर ही रखना चाहिये । 
इनका मुख नीचेकी ओर न करे । दूर्वा एवं तुलसीदलको अपनी ओर ओर 
बिल्वपत्र नीचे मुखकर चढ़ाना चाहिये" । इनसे भिन्न पत्तोको ऊपर मुखकर 
या नीचे मुखकर दोनो ही प्रकारसे चढ़ाया जा सकता है" । दाहिने हाथके 
करतलको उत्तान कर मध्यमा, अनामिका ओर अगूठेकी सहायतासे फूल 
चदढाना चाहिये । 
उतारनेकी विधि-- चदे हुए पूलको अगूटठे ओर तर्जनीकी 
सहायतासे उतरे । 
पञ्चदेवपूजा (आगमोक्त-पद्धरति) 
प्रतिदिन पञच्चदेव-पूजा अवश्य करनी चाहिये । यदि वेदके मन्त्र 
अभ्यस्त न हो, तो आगमोक्त मन्त्रसे, यदि वे भी अभ्यस्तनदहोतो 
नाम-मन्त्रसे ओर यदि यह भी सम्भव न हो तो बिना मन्त्रके ही जल, चन्दन 
आदि चढाकर पूजा करनी चाहिये । 





९-गन्धोदकेन येतानि त्रि. म्रोश्षयेव प्रपूजयेत्‌ । (तत््वसारसहिता) 
२-"यथोत्यन्नं तथार्पणम्‌ ।' (तुचभास्कर) 
२-पत्र वा यदि वा पुष्यं फलं नेष्टमधोमुरम्‌ 1 

४- (क) दर्वा स्वाथिमुखाय्रा स्युर्बिल्वपत्रमधोमुरखम्‌ ॥ (त॒चभास्कर) 


(ख) तुलस्यादिपत्रम्‌ आत्पाथिमुखं न्युज्जमेव समर्पणीयम्‌ । (्रतिष्ठासारदीपिका) 
4 इतरपत्राणामप्य्ध्वमुखाधोमुखमनयोर्विकल्प । (आचरन्दु) 
६-मध्यमानामिकाड गुष्ठै पुष्य सगृह्य पूजयेत्‌ । (चिन्तामणि) 

(कालिकापुराण) 


७-अद्ुष्ठतर्जनीभ्या तु निमल्यिमपनोदयेत्‌ । 
<-अय विनैव मन्त्रेण पुण्यराशि भ्रकीर्तित । 


स्यादय पुण्य शतगुणोत्तरम ॥ 
स्यादय मन्त्रयुक्तश्चेत्‌ पु (पूजाप्रकाश) 
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यदहो सामान्यरूपसे पूजाकी विधि दी जा रही है । साथ-साथ 
नाम-मन्त्र भी है । जो श्लोकोका उच्चारण न कर सके, वे नाममन्त्रसे 
षोडशोपचार पूजन करे । 

गृह-मन्दिरमें स्थित पञ्चदेव-पूजा- 

यदि गृहका मन्दिर हो तो पूजागृहमे प्रवेश करनेसे पहले बाहर 
दरवाजेपर ही पूर्वोक्त प्रकारसे आचमन कर ले ओर तीन तालिर्यो नजाये 
ओर विनम्रताके साथ मन्दिरमे प्रवेश करे। ताली बजानेके पहले 
निम्नलिखित विनियोगसहित मन्त्र पढ़ ते- 

वितियोग-अपसर्पन्त्िति मन््रस्य वामदेव ऋषिः, शिवो 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भूतादिविष्नोत्सादने विनियोगः । 

भरूतोत्सादन मन्र- 

ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

पश्चात्‌ देवताओका ध्यान करे, साष्टाद्ख प्रणाम करे । बादमे 
निम्नलिखित विनियोग ओर मन्त्र पट्कर आसनपर बैठकर उसको 
जलसे पवित्र करे । 

आसन पवित्र करनेका विनियोग एवं मन्न-- 

ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता, 
आसनपवित्रकरणे विनियोगः । 

ॐ पृथि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 

पूजाकी बाहरी तैयारी 

बेठनेके पूर्वं पूजाकी आवश्यक तैयारी कर ले ! तजे. जलको 

कपडसे छानकर कलशमे भरे । आचमनीसे शङ्खुमे भी जल डालकर 





१-वासी जलका निषेघ है-- "जलं पर्युषितं त्याज्यम्‌} (शिवरहस्य) 
अपवाद--कितु गङ्गाजल या तीर्थजलमे बासीका दोष नही होता--"गाह्ं चारि न 
दुष्यति 1" (शिचरहस्य) 


देवपूजा-प्रकरण ११५. 
पीठपर रख दे । शद्भुको जलमे डुबानाः मना है । इसी तरह शुको 
पृथ्वीपर° रखना भी मना हे । श्भुमे चन्दन ओर फूल छोड़ दे । उदकुम्भ 
(कलश) के जलको भी सुवासित करनेके लिये कपूर ओर केसरके साथ 
चन्दन धिसकर मिला दे या पवित्र इत्र डाल दे । अक्षतको केसर या रोलीसे 
हलकारेगले। 


पूजा-सामय्रीके रखनेका प्रकार 


पूजनकी किस वस्तुको किधर रखना चाहिये, इस बातका भी शासने 
निर्देश दिया है । इसके अनुसार वस्तुओको यथास्थान सजा देना चाहिये । 

बायी ओर- ८९) सुवासित जलसे भरा उदकुम्भ (जलपात्र), 
(२) घंटा" ओर (३) धुपदानी^। (४) तेलका दीपक भी नायी ओर 
रखे. । 

दायीं ओर-- (१) घृतका दीपक ओर (८२) सुवासित जलसे 
भरा शद“ | 

सामने- (९) कुम (केसर) ओर कपूरके साथ धिसा गाढ़ा 





१-शङ्कका पृष्ठभाग शुद्ध नही माना गया है । इसलिये -शद्घको जलमे न इनाय, आचमनीसे उसमे 
जल भरे-- 

उद्धरिण्या जलं ग्राह्य जले शङ्ख न मज्जयेत्‌ । 

शह्भुस्य पृष्ठसलग्न जलं पापक्तर धुवम्‌ ॥ 
२-य शद्ध भुवि सस्थाप्य पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

तस्य पूजा न गृह्णाति तस्मात्‌ पीठ म्रकल्पयेत्‌ ॥ 


३-सुवासितजलै पूर्ण सव्ये कुम्भ प्रपूजयेत्‌ । (पूजाप्रकाश) 
४-घण्टा वामदिशि स्थिताम्‌ । (गोतम, आ सू2) 
५-वामतस्तु तथा धूपमग्रे नापि न दक्षिणे । (यामल) 
६-घृतदीयो दक्षिणतस्तैलदीपस्तु कामत । (महोदधि) 


७-श्ुमद्धि पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे 1 


९९६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 

५१, 1, 1.8, अहि का स 9 त खे 

चन्दन, (२) पुष्प आदि हाथमे तथा चन्दन ताप्रपात्रेम न रखे । 
भगवानके आगे--चोकोर जलका घेरा डालकर नैवेद्यकी वस्तु रखे | 


पूजाकी भीतरी तेयारी 


शास्रोमे पूजाको हजारगुना अधिक महत्वपूर्णं बनानेके लिये एक उपाय 
बतलाया गया है । वह उपाय है, मानसपूजा । जिसे पूजासे पहले करके फिर 
बाह्य वस्तुओसे पूजन करे । 

पहले पुष्प-प्रकरणमे शासका एक वचन उद्धूत किया गया दै, जिसमे 
बतलाया गया है कि मन कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाय तो 
करोडो बाहरी फूल चढनेके बराबर होता है । इसी प्रकार मानस चन्दन, धूप, 
दीप, नैवेद्य भी भगवान्को करोडगुना अधिक सतोष दे सकेगे। अत 
मानसपूजा बहुत अपिश्षित हे । 


मानसपूजा 


वस्तुत भगवान्‌को किसी वस्तुकी आवश्यकता नही, वे तो भावके 
भूखे हे । ससारमे पेसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, जिनसे परमेङ्वरकी पूजा 
की जा सके । इसलिये पुराणोमे मानसपूजाका विशेष महत्व माना गया हे । 
मानसपूजामे भक्त अपने इष्टदेवको मुक्तामणियोसे मण्डितकर स्वर्ण- 
सिहासनपर विराजमान कराता हे । सर्गलोककी मन्दाकिनी गङ्खाके जलसे 
अपने आराध्यको स्नान कराता है, कामधेनु गोके दुग्धसे पञ्चामृतका निर्माण 


१९-पतला चन्दन चढाना निषिद्ध है- 
द्रवीभ्रूते धृत चयैव द्रवीभू च चन्दनम्‌ 1 
नार्पयेन्मम तुष्ट्यर्थं घनीभूत तदर्पयेत्‌ ॥ 
५ (वाराहपुराण) 
२-हस्ते धृतानि पुष्याणि ताम्रपात्रे च चन्दनम्‌ । 
गङ्धोदक चर्मपात्रे निषिद्ध सर्वकर्मसु ॥ 


(आचरेन्दु) 


३-कृत्वादौ मानसीं पूजा तत पूजा समाचरेत्‌ । (मुद्रलपु०) 


देवपूजा-प्रकरण ९९७ 
करता हे । वस््राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते है । पृथ्वीरूपी गन्धका 
अनुलेपन करता है । अपने आराध्यके लिये कुनेरकी पुष्पवाटिकासे 
स्वर्णकमलपुष्पोका चयन करता है । भावनासे वायुरूपी धुप, अग्निरूपी 
दीपक तथा अमृतरूपी नैवेद्य भगवानको अर्पण करनेकी विधि है । इसके 
साथ ही त्रिलोककी सम्पूर्णं वस्तु सभी उपचार सच्चिदानन्दघन परमात्म- 
प्रभुके चरणोमे भावनासे भक्त अर्षण करता है । यह है मानसपूजाका 
स्वरूप । इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणोमे वर्णित है । जो नीचे लिखी 
जा रही है-- 


९-ॐॐ लं पृथिव्यात्मक गन्धं परिकल्पयामि । 
(प्रभो । मै पृथ्वीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हू ।) 


२-ॐॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि । 
(प्रभो । मै आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता हू ।) 


३-ॐॐ यं वाय्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि । 
(प्रभो । मै वायुदेवके रूपमे धूप आपको प्रदान करता हू ।) 
४-ॐ रं वह्म्यात्मकं दीपं दर्शयामि । 
(प्रभो । मै अग्निदेवके रूपमे दीपक आपको प्रदान करता दू ।) 
५-ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि । 
(प्रभो ! मै अमुतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हू |) 
६-ॐ सौ स्वत्मिकं सर्वोपचारं समर्पयामि । 
(प्रभो । मै सर्वात्मके रूपमे ससारके सभी उपचारोको आपके 
चरणोये समर्पित करता हूं ।) इन मन्त्रोसे भावनापूवंक मानसपूजा क जा 
सकती हे । | 
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मानसपूजासे चित्त एकाग्र ओर सरस हो जाता है, इससे बाह्य पूजार्मे 
भी रस मिलने लगता है । यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य 
अपनाना चाहिये" । 


न 
=-= + =-= 


वक 
१-मानस-पूजामे आराधकका जितना समय लगता है, उतना भगवानके सम्पर्कमे 
बीतता है ओर तबतक ससार उससे दूर हटा रहता है । अपने आराध्यदेवके लिये बटिया-से- 
बढिया रत्नजटित आसन, सुगन्धके बौछार करते दिव्य फूलकी वह कल्पना करता है ओर 
उसका मन वहोसि दौडकर उन्हे जुटाता हे । इस तरह मनको दोडनेकी ओर कल्पनाओकी 
उडान भरनेकी इस पद्धतिमे पूरी क्ट मिल जाती ह । इसके दौडनेके लिये क्षत्र भी बहुत 
विस्तृत है । इस दायरे अनन्त ब्रह्माण्ड ही नही, अपितु इसकी पर्हुचके परे गोलोक, 
साकेतलोक, सदाशिवलोक भी आ जाते हैँ । अपने जआराध्यदेवकरो इसे आसन देना दै, वस्र 
ओर आभूषण पहनाना है, चन्दन लगाना है, मालां पहनानी है, धूप-दीप दिखलाना है ओर 
नैवेद्य निवेदित कसना हे । इन्हे जुटानेके लिये उसे इन्द्रलोकसे ब्रह्यलोकतक दौड लगाना हे । 
पहुचे या न परहुचि, किंतु अप्राकृतिक लोकोके चक्कर लगानेसे भी वह नही चूकता, ताकि 
उत्तम साधन जुर जार्ये ओर भगवान्‌की अद्भुत सेवा हो जाय । 
इतनी दोड-धूपसे लायी गयी वस्तुभको आराघक जब अपने भगवानके सामने रखता 
है, तब उसे कितना सतोष मिलता होगा ? उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा । 
इस तरह पूजा-सामभियेकि जुटानेमे ओर भगवानक्ते लिये उनका उपयोग करनेमे साघक 
जितना भी समय लगा पाता हे, उतना समय वह अन्तर्जगत्‌मे बिताता है । इस तरह मानसपूजा 
साधकको समाधिकी ओर अग्रसर करती रहती है ओर उसके र्सास्वादका आभास भी कराती 
रहती है । जैसे कोई प्रेमी साधक कान्ताभावसे अपने इष्टदेवकी मानसी सेवा कर रहा है । चाह 
रहा है कि अपने पूज्य प्रियत्तमको जही, चमेली, चम्पा-गुलान ओर बेलाकी तुरतकी गथी, 
गमगमाती हुईं बछिया-से-बदिया माला पहनाये । बाहरी पूजामे इसके लिये बहुत ही भाग-दौड 
करनी पडेगी । आर्थिक कठिनाई मुंह बाकर अलग खड़ी हो जाती है । तबतक भगवानूसे बना 
यह मधुर सम्बन्ध भी टूट जाता है । पर मानसपूजामे यह अडचन नहीं आती । इसलिये बना 
हुजा वह सम्पर्क ओर गाढ-से-गाढतर होता जाता है । मनकी कोमल भावनाओसे उत्पन्न की 
गयी वे तूपरा तुरत तैयार मिलती है । पहनाते समय पूज्य प्रियतमकी सुरभित सोसोसे जब 
इसकी सुगन्ध टकराती हे, तन नस-नसमे मादकता व्याप्त हो जाती हे । पूज्य प्रियतमका स्पर्शं 
पाकर वद उद्वेलित हो उठती हे ओर साधकको समरस कर देती है । अब न आराधक दहै, न 
आराध्य है ओर न आराधना ही है । आगेकी पूजा कौन करे > धन्य है वे, जिनकी पूजा इस तरह 
अधूरी रह जाती है । मानसपूजासे यह स्थित्ति शीघ्र आ सकती रै । 


पञ्देव-पूजन-विधि 
गणेड-स्मरण 
हाथमे पुष्प-अक्षत आदि लेकर प्रारम्भमे भगवान्‌ गणेशजीका स्मरण करना 
चादहिये-- 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्रनारो विनायकः ॥ 
धूप्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
दवादरोतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारम्मे विवाहे च प्रवेरो निगमि तथा। 
संग्रामे संकटे चैव विघ्स्तस्य न जायते ॥ 
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां 
नमः। वाणीहिरण्यगरभाभ्यां नमः। इचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरण- 
कमलेभ्यो नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । यरामदेवताभ्यो नमः । 
वास्तुदेवताभ्यो नमः । स्थानदेवताभ्यो नमः । एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः । 
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 
पूजनका संकल्प 
सर्वप्रथम पूजनका संकल्प करे-- 
(कः) निष्काम संकल्प- ॐ चिष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य “` ` अहं 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विष्णुशिवगणेश्चसूर्यदुरगर्चिनं करिष्ये । 
(ख) सकाम संकल्य-- `` सर्वाभीष्टस्वर्गापवर्गफलप्रापरिद्रारा 
श्रीपरमेश्वरभ्रीत्यर्थ विष्णुशिवगणेरासूर्यदुगर्चिनं करिष्ये । 
घण्टा-पूजन--घण्टाको चन्दन ओर फूलसे अल्द्कुत कर निम्नलिखित मन्त 
पढकर प्रार्थना करे-- 
आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसाम्‌ । 
कुरु घण्टे वरं नादं देवतास्थानसंनिधो ॥ 
प्रार्थनाके बाद घण्टको बजाये ओर यथास्थान रख दे । 
"घण्टास्थिताय गरुडाय नमः ।' 
इस नाममन्तसे घण्टेमे स्थित गरुडदेवका भी पूजन करे । 
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शद्भुपूजन--शद्ुमे दो दर्भ या दू, तुलसी ओर फूल डालकर 
"आओम्‌' कहकर उसे सुवासित जलसे भर दे । इस जलको गायत्री-मन््रसे 
अभिमन्त्रित कर दे) फिर निम्नलिखित मन्त्र पढकर्‌ शद्ुमे तीर्थोका 
आवाहन करे-- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च । 
तानि तीर्थानि शङ्कऽस्मिन्‌ विशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ ॥ 
तब “शङ्काय नमः, चन्दनं समर्पयापि' कहकर चन्दन लगाये ओर 
“शङ्काय नमः, पुष्पं समर्पयापि' कहकर फूल चढ़ाये । इसके बाद 
निम्नलिखित मन्त्र पठ्कर शद्भको प्रणाम करे-- 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे । 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य ! नमोऽस्तु ते ॥ 
प्रोक्षण--शद्खुमे रखी हई पवित्रीसे निम्नलिखित मन्त्र पढकर 
अपने ऊपर तथा पूजाकी सामभियोपर जल छिडके-- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
उदकुम्भको पूजा--सुवासित जलसे भरे हए उदकुम्भ (कलश) 
की उदकुम्भाय नमः' इस मन्त्रसे चन्दन, फूल आदिसे पूजा कर इसमे 
तीर्थोका आवाहन करे.-- 
ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाधितः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
करश्षो तु सागराः स्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋण्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ 





९-(क) ` कलशस्येति मन्त्रेण तीथान्यावाहयेत्‌ ततत. ।* (प्रभासागर) 
(ख) शुद्ध गद्धाजलमे किसी तीर्थजलकी आवश्यकता नही है । 
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अङ्कश्च सहिताः सर्वे कल्ल तु समाधिता । 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीथानि जलदा नदाः । 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
गद्धे च यमुने चयैव गोदावरि सरस्वति) 
नम्दे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥ 
इसके बाद निम्नलिखित मन्त्रसे उदकुम्भकी प्रार्थना करे-- 
देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधो । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ } विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्टन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । 
त्वत््मसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्धव ! 
सांनिध्यं कुरु मेदेव प्रसन्नो भव सर्वदा ।।' 
अब पञ्चदेवोकी पूजा करे । सबसे पहले ध्यान करे-- 
विष्णुका ध्यान 
उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शद्ध गदां पट्धजं 
चक्र बिश्रतमिन्दिरावसुमतीसंशोभिपाश्वह्यम्‌ । 
कोटीराङ्दहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कोस्तुभे- 
दप्ति विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छरीवत्सचिह्ं भजे ॥ 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ विष्णवे नमः । 
उदीयमान करोड़ सूर्यके समान प्रभातुल्य, अपने चारो हाथोमे शङ्ख, 
गदा, पद्य तथा चक्र धारण किये हुए एवं दोनो भागोमे भगवती लक्ष्मी ओर 
पृथ्वीदेवीसे सुशोभित, किरीट, मुकुट, केयूर, हार ओर कुण्डलोसे समलङ्कत, 


१-सक्षेप करनेके लिये केवल यही अन्तिम श्लोक पटढकरं प्रार्थना करे 1 
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कौस्तुभमणि तथा पीताम्बरसे देदीप्यमान विग्रहयुक्त एवं वक्ष स्यलपर 
श्रीवत्सचिह्न धारण किये हुए भगवान्‌ विष्णुका मै निरन्तर स्मरण-ध्यान 
करता हू । 
शिवक्छा ध्यान 
ध्यायेनित्य॑ महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्कं परशुमृगवराभीतिहस्त प्रसन्नम्‌ । 
पदयासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणे्व्यघ्रिकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ (1 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ शिवाय नमः । 
चोदीके पर्वतके समान जिनकी श्वेत कान्ति ठै, जो सुन्दर चन्द्रमाको 
आभूषण-रूपसे धारण करते है, रत्नमय अलङ्भारोसे जिनका शरीर 
उज्ज्वल है, जिनके हाथोमे परशु, मृग, वर ओर अभय मुद्रा है, जो प्रसन 
है, पद्मके आसनपर विराजमान है, देवतागण जिनके चारो ओर खडे होकर 
स्तुति करते है, जो बाघकी खाल पहनते हे, जो विश्वके आदि जगत्क्री 
उत्पत्तिके बीज ओर समस्त भयोको दरनेवाले है, जिनके पोच मुख ओर 
तीन नेत्र हे, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करे । 
गणेका ध्यान 
सर्व ॒स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्यमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं 
वन्दे शोलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ञॐश्रीगणेशाय नमः। 
जो नाटे ओर मोटे शरीरवाले है, जिनका गजराजके समान मुख ओर 
लम्बा उदर्‌ हे, जो सुन्दर है तथा बहते हुए मदकी सुगन्धके लोभी भौरोके 
चाटनेसे जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है, दोतोकी चोटसे विदीर्ण हुए 
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शत्रुओके खूनसे जो सिन्दूरकी-सी शोभा धारण करते है, कामनाओके दाता 
ओर सिद्धि देनेवाले उन पार्वतीके पुत्र गणेशजीकी मै वन्दना करता हू । 
सूर्यव्ा ध्यान 
रक्ताग्ुजासनमशेषगुणेकसिन्धं 
भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि । 
पद्यद्वयाभयवरान्‌ दधतं करान्ञै- 
मणिक्यमोलिमरूणाङ्करुचिं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ञॐश्रीसूयाय नमः । 
लाल कमलके आसनपर समासीन, सम्पूर्ण गुणोके रत्नाकर, अपने 
दोनो हाथोमे कमल ओर अभयमुद्रा धारण किये हुए, पद्मराग तथा 
मुक्ताफलके समान सुशोभित शरीरवाले, अखिल जगत्‌के खामी, तीन 
नेत्रोसे युक्त भगवान्‌ सूर्यका मै ध्यान करता हू । 
दुर्गाका ध्यान 
सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्येश्चतुर्भिर्भुजेः 
शद्ध चक्रधनुःशरांश्च दधती नेत्रसिभिः शोभिता । 
आमुक्ताङ्कदहारकड्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ॥ 
ध्यानार्थे अक्चतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीदुगयि नमः । 
जो सिंहकी पीठपर विराजमान है, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओमे शङ्ख, 
चक्र, धनुष ओर बाण धारण करती है, तीन नेत्रोसे सुशोभित होती हे, 
जिनके भिनन-भिनन अद्ख बोधे हुए बाजूबद्‌, हार, कट्कण, खनखनाती हुई 
करथधनी ओर सुनज्ुन करते हए नूपुरोसे विभूषित है तथा जिनके कानोमे 
रत्नजटित कुण्डल क्लिलमिलाते रहते हँ, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर 


करनेवाली हो । 
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क, 185111.5.5.1.4.5.1.1.1.4.1.111 


अन हाथमे फुल लेकर आवाहनके लिये पुष्पाञ्जलि दे" । 
पुष्पाञ्चलि--*ॐ विष्णुशिवगणेशसूर्यदुगभ्यि नमः, 
पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।' 
यदि पञ्चदेवकी मूर्तियों न हो तो अश्नतपर इनका आवाहन करे । मन्त्र 
नीचे दिया जाता है । निम्न कोष्ठकके अनुसार देवताओको स्थापित करे-- 
विष्णु-पञ्चायतनः 





आवाहन-- आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठा भवन्त्वत्र स्थिराः समे। 
यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ तिष्ठन्तु संनिधो ॥ 


ॐ विष्णुशिवगणेशसूर्यदु्गाभ्यो नमः, आवाहनार्थे पुष्पं 
समर्पयामि । (पुष्प समर्पण करे) 


९-प्रतिष्ठित मूर्ति, शालग्राम, बाणलिद्ग, अग्नि ओर जलमे आवाहन करना मना है । इसकी 
जगह पुष्पाञ्जलि दे । 
२-पञ्चायतन-देवताओके स्थानके नियम हे । इसी नियमके अनुसार इन्हे स्थापित करे । इस 


नियमके उल्लहुनसे हानि होती है । विष्णु-पञ्चायतनका प्रकार ऊपर दिया जा चुका है । अन्य 
प्चायतनोके प्रकार नीचे लिखे जाते है-- 


गणेश-पयायतन शिव-पञ्चायतन  देवी-पञ्चायतन  सूर्य-पञ्चायतन 

विष्णु शिव विष्णु सूर्य विष्णु शिव शिव गणेश 
गणेश शिव दुर्गा सूर्य 

देवी सूर्य देवी गणेश | सूर्य गणेश | देवी विष्णु 


अन्य पञ्चायतनोके नाम-मन्त्र-- 
(९) गणेश-पञ्चायतन--ॐ गणेशविष्णुशिवदुगसिरयेभ्यो नम । 
(२) शिव-पञ्चायतन--ॐ शिवविष्णुसूर्यदुर्गागणेशेभ्यो नम । 


(३) देवी-पञ्ायतन--ॐ दुर्गाविष्णुशिवसूर्यगणेशोभ्यो नम । 
(४) सूर्य-पञ्चायतन--ॐ सूर्यशिवगणेशदुर्गाविष्णुभ्यो नम । 
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आसन-अनेकरत्नसंयुक्तं नानापणिगणाच्वितम्‌ । 
कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं परिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, आसनार्थे तुलसीदलं 
समर्पयामि । (तुलसीदल समर्पण करे ।) 
पाद्य-- गङ्खादिसर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयपुत्तमम्‌ । 

पाद्यार्थं सम्प्रदास्यामि गृह्णन्त परमेश्वराः ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
(जल अर्पण करे 1) 
अर्ध्य--गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्ध्य - सम्पादितं मया । 

गृह्णन्त्वर्घ्य महादेवा: प्रसन्नाश्च भवन्तु मे॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, हस्तयोरर्घ्य समर्पयामि । 
(गन्ध, पुष्प, अक्षत मिला हुआ अर्ध्य अर्पण करे ।) 
आचमन--करपूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌ । 

तोयमाचमनीयार्थ गृह्णन्तु परमेश्वराः ॥ 

ॐ विष्णुपञछरायतनदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(कर्पूरसे सुवासित सुगन्धित शीतल जल समर्पण करे ।) 
स्नान-- मन्दाकिन्याः समानीतैः कर्पूरागुरुवासितैः । 

स्नाने कुर्वन्तु देवेशा जलैरेथिः सुगन्धिभिः ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । 
(शुद्ध जलसे स्नान कराये 1) 
आचमन-- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (स्नान करानेके 
बाद आचमनके लिये जल दे ।) 
पञ्छामृत-स्नान--पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌ । 

पञ्ामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं अतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्लायतनदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृत्तस्नानं समर्पयामि । 
(पञ्चामृतसे स्नान कराये 1) 
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गन्धोद्कस्नान--मलयाचलसम्भूत्चन्दनेन विपिध्ितम्‌ । 
इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, गन्धोदक समर्पयामि । 
(मलय चन्दनसे सुवासितं जलसे स्नानं कराये ।) 

गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम्‌-- (गन्धोदक-स्नानके बाद 
शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदकस्नान--मलयाचलसम्भूतचन्दनाऽगरुमिश्ितम्‌ । 

सलिलं देवदेवेश ! शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
(शुद्धोदकसे स्नान करानेके बाद आचमन करनेके लिये पुनः जल चद्ाये ।) 
आचमन--शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
वस्र ओर उपवस्र--शीतवातोष्णसंत्राणे लोकलजनानिवारणे । 

देहालट्भुरणे वचस्रे भवद्भ्यो वाससी शुभे ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, वस््रमुपवस्रं च समर्पयामि । 
(वख ओर उपवसख्र चढ्ानेके बाद आचमनके लिये जल चाये !) 
आचमन--वस््रोपवस््रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
यज्ञोपवीत--नवभिस्तन्तुधिर्युक्तं न्निगुणं देवतामयम्‌ । 

उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परमेश्वराः ॥ 

ॐ विष्णुपञ्छायतनदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत चटढ़नेके बाद आचमनके लिये जल चाये ।) 
आचमन--यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
चन्दन--श्रीखण्डं चन्दनं॑दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दने प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । 
(सुगन्धित मलय चन्दन लगाये 1) 
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पुष्पमाला-- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः । 
मयाऽऽहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्ायतनदेवताभ्यो नमः, पुष्पाणि (पुष्यमालाम्‌) 
समर्पयामि । (मालती आदिके पुष्प चद्ाये ।) 
तुलसीदल ओर मञ्जरी--तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मद्धरीम्‌ । 
भवमोक्षप्रदां रम्यामर्पयामि हरिषरियाम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्ायतनदेवताभ्यो नमः, तुलसीदलं मञ्जरीं च 
समर्पयामि । (तुलसीदल ओर तुलसी-मञ्जरी समर्पण करे ।) 
(भगवानके आगे चौकोर जलका घेरा डालकर उसमे नैवेद्यकी 
वस्तुओको र्खे तन धूप-दीप निवेदन करे ।) 
धूप--वनस्पतिरसोद्दूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
उविष्णुपञ्ायतनदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि । (धूपदिखाये) 
दीप- साज्यं च वर्तिसिंयुक्तं वह्धिना योजितं मया । 
दीपं गृह्णन्तु देवेशास्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
उ विष्णुपश्चायतनदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप दिखाये) 
हाथ धोकर नैवेद्य निवेदन करे-- 
नैवेद्य--शर्कराखण्डर्राद्यानि दधिक्षीरघृतानि च । 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्ायतनदेवताभ्यो नमः, चैवेद्यं निवेदयामि । (नैवेद्य 
निवेदित करे ।) 
नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
उत्तरापोऽशनार्थ हस्तप्रक्षालनार्थ मुखयक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि । 
नैवेद्य देनेके बाद भगवानका ध्यान करे (मानो भगवान्‌ भोग लगा 
रहे है) । ध्यानके बाद्‌ आचमन करनेके लिये जल चढ्ाये ओर मुख- 
प्रक्षालनके लिये तथा हस्त-प्रक्षालनके लिये जल दे। 
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ऋतुफल-इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन॒ मे सफलावाप्तिर्भवेजन्मनि जन्मनि ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि । 
मध्ये आचमनीयं उत्तरापोऽशनं च जलं समर्पयामि 1 (ऋतुफल अर्पण 
करे इसके बाद आचमन तथा उत्तरापोऽशनके लिये जल दे ।) 
ताम्बूल--पूगीफलं महद्‌ दिव्य नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 

एलालवेगसंयुक्तं ताम्बूल परतिगृद्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्ायतनदेवत्ताभ्यो नमः, सुखवासार्थे ताम्बूलं 
समर्पयामि \ (सुपारी, इलायची, ल्वेगके साथ पान चद्ाये 1) 
दक्षिणा हिरण्यगर्थगर्भस्थं टेमलीजं विभावसोः \ 

अनन्तपुण्यफलदमतः शन्तिं भ्रयच्छ ये॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताथ्यो नमः, दश्चिणां समर्पयामि । 

(दक्षिणा चढाये) । 
आरती--कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव ॥ 
ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, आरार्तिकं समर्पयामि । 
(कर्पूरकी आरती करे ओर आरतीके बाद जल गिरा दे) 
शद्ध -भ्रामण--शद्भमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि । 
अङ्कलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 
जलसे भरे शद्धको पोच बार भगवानके चारो ओर घुमाकर शङ्खको 
यथास्थान रख दे ! भगवानका अगला भी घुमा दे । अब दोनो हथेलियोसे 
आरती ले । हाथ धो ले। शद्ुके जलको अपने ऊपर तथा उपस्थित 
लोगोपर छिडक दे । 


निम्नलिखित मन्त्रसे चार बार परिक्रमा करे (परिक्रिमाका स्थान न 
९-एका चण्ड्या रवे. सप्त तिस्र कार्या विनायके । 


हरेश्चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्घप्रदक्षिणा ॥ 
(आहिक सू° देवतीर्थ-विचार) 
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हो तो अपने आसनपर्‌ ही चार बार धूम जाय) । 
प्रदक्षिणा--यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ 
ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, म्रदक्षिणां समर्पयामि 1 (मन्त 
पद्कर प्रदक्षिणा करे ।) 
मन्त्रपुष्पाञ्चलि--श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हा्दभेम्णा समर्पितः । 
मन््रपुष्पाञ्चलिस्चायं कपया प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ चिष्णुपञ्ायत्तनदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलि भगवानुके सामने अर्पण कर दे ।) 
नमस्कार--नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्नमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः 1 
ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनपूर्वकं नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि । (प्रार्थनापूर्वक नमस्कार करे) 
भक्तोको शतांश-प्रदान 
इसके बाद विष्वक्सेन, शुक आदि महाभागवतोको नैवेद्यका शाश 
निर्माल्य जलमे दे। 
(क) वैष्णव संतोको--विष्वकसेनोद्धवाक्रूराः सनकाद्याः शुकादयः । 
महाविष्णुप्रसादोऽयं सर्वे गृहन्तु वैष्णवाः 
(ख) गाणपत्य संत्तोको-- गणेशो गालवो गार्ग्यो मद्भलश्च सुधाकरः 
गणेशस्य पसादोऽयं सर्वे गृहन्तु भागिनः 
(ग) शेव संतोको--बाणरावणचण्डीशनन्दिभृद्धिरिटादयः । 
सदाशिवप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः 
(घ) शाक्त संतोको--शकतिरुच्छिष्टचाण्डालीसो मसूयंहूताशनाः 
महालकश्ष्मीषसादोऽयं सर्वे गृहन्त॒ शाक्तिकाः ॥ 
(ङ) सौर संतोको--छायासंज्ञाश्ाद्धरेवादण्डमाठरकादयः । 
दिवाकरघ्रसादोऽयं त्राध्ना गृहन्तु शेषकम्‌ ॥ 
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८ 1 
इन श्लोकोको पटढकर या बिना पटे भी जलमे सखतोके उदेश्यसे 
निर्माल्य दे दे । भगवान्‌ ओर भक्तमे अन्तर नहीं होता । अतः उत्तम पक्ष 
यह है कि इन सतोका नामोच्चारण हो जाय । 
चरणामृत-पान- अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ! 
विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥। 
(चरणामृतको पात्रमे लेकर ग्रहण करे । सिरपर भी चढ़ा ले 1) 
क्षमा-याचना- मन््रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन 1 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ॥ 
(इन मन्त्रोका श्रद्धापूर्वक उच्वारण कर अपनी विवशता एवं त्रुटियोके 
लिये क्षमा-याचना करे ।) 
प्रसाद्‌-ग्रहण--भगवानपर चदे पफूलको सिरपर धारण करे । 
पूजासे बचे चन्दन आदिको प्रसादरूपसे ग्रहण करे । अन्तम निम्नलिखित 
वाक्य पठ्कर समस्त कर्म भगवान्‌को समर्पित कर दे-- 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्यार्पणमस्तु । 
ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः । 


~~ ट --------~ 


सर्वसामान्य देवी-देव-पूजाका विधान 


किसी भी देवताकी पृथक्‌ पूजा करनी हो तो पिछली विधि ओर 
पिछले मच्रोसे दी की जा सकती है । केवल उन मन्त्रोमे विभक्ति ओर 
नाममन््रका ही परिवर्तन करना पड़ता दै । इन्दीं मन्ोसे टेवीकी पूजा भी की 
जा सकती है । देवीकी पृजामे केवल धलिद्घकी जगह सरीलिङ्गका प्रयोग 
करना होगा । इसी प्रकार पञ्चदेव-पूजामे पोच देवोके लिये बहुतचनका 
प्रयोग हुआ है । किसी एक देव या देवीकी पूजामे उनका एकवचनमे प्रयोग 
कर लेना चाहिये ! यहो उदाहरणस्वरूप प्रायः इन्दी मन््रोसे “शिवपूजा'का 
विधान दिया जा रहा टै । इसके आधारपर अन्य देवोकी पूजा करनी 
चाहिये । उसके बाद लि बदलकर उदाहरणस्वरूपमे दुर्गपूजाका विधान 
बतलाया गया है । इसी आधारपर अन्य देवियोकी पूजा करनी चाहिये । 
यदि ये आगमोक्त मन्त्र भी पढ़ना कठिन पड़ तो केवल 
("अमुक देवाय या अमुक देव्ये" इस प्रकार कहकर) आवाहन 
करके "नैवेद्य' आदि चढाना चाहिये । 
यदि कोई भी पूजाका उपचार न जुट पाये या जुटाना अशक्य होतो 
उसे मनसे तैयार कर चढ़ा देना चाहिये । जैसे “दिव्यमासनं मनसा 
परिकल्प्य समर्पयामि, पुष्पितां पुष्पमालां मनसा परिकल्प्य 
समर्पयामि" आदि । (न 
-पूजा 
सर्वप्रथम पहलेकी तरह आचमन कर्‌ पवित्री धारण करे । 
ऊपर ओर पूजा-सामग्रीपर जलका प्रोक्षण करे । इसके लाद भ 
हाथमे फूल लेकर अञ्जलि धकर शङ्धरभगवानकता ध्यान स 
मन्त्र पञ्च-देवपूजा (पृ° सं १२२) मे आ चुकता द । 


९३२ नित्यकर्म-पूजापकाश 
आवाहन-- आगच्छ भगवन्‌ ! देव ! स्थाने चात्र स्थिरो भव । 
यावत्‌ पूजां करिष्येऽहं तावत्‌ त्वं संनिधौ भव 11 
श्रीभगवते साप्बशिवाय नमः । आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि । 
(पुष्प चढाये ।) 
आसन --अनेकरतसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
इदं हेममयं दिव्यमासनं अतिगृद्यताम्‌ 11 
श्रीभगवते साप्बशिवाय नमः । आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि } 
(बिल्वपत्र दे ।) 
पाद्य--ग्धोदक निर्मलं च सर्वसोगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्‌ । 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः 1 पादयोः पाद्यं समर्पयामि ! (जल 
चढाये ।) 
अर्ध्य --गन्धपुष्याक्षतेर्युक्तमर््य सम्पादितं मया 1 
गृहाण भगवन्‌ शग्मो प्रसन्नो ठरटो भव ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः! हस्तयोः अर्ध्य समर्पयामि । 
(चन्दनं, पुष्प, अक्षतयुक्त अर्घ्य समर्पण करे ।) 
आचमन-- कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌ । 
तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेशुवर ॥ 
श्रीभगवते साम्नशिवाय नमः । आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(कर्पूरसे सुवासित शीतल जल चढ्ाये ।) 
स्नान--मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव॒ स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


। श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि 1 (गङ्खाजल 
चद्ाये ।) 
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स्नानाङ्क-अआचमन-- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल 
चटढाये ।) 
दुग्धस्नन--कामधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 

पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पयःस्ानं समर्पयामि । (गोदुग्धसे 
स्नान कराये ।) 
द्धिस्नान--पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बरशिवाय नमः । दधिस्नानं समर्पयामि । (गोदधिसे 
स्नान कराये 1) 
श्यृतस्नान-- नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषक्ारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं ्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । घृतस्नानं समर्पयायि । (गोघृतसे 
स्नान कराये ।) 
मधुस्नान-पुष्परेणुसमुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । मधुस्नानं समर्पयामि । (मधुसे 
स्नान कराये !) 
शर्करास्नान--इक्षुसारसमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ पतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः । शर्करास्नानं समर्पयामि । 
(शक्करसे स्नान कराये ।) 
पञचामृतस्नान--पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌ । 
पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि 1 (अन्य 
पात्रमे पृथक्‌ निर्मित पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
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गन्धोदकस्नान-- (केसरको चन्दनसे धिसकर पीला द्रव्य बना ले ओर 
उस गन्धोदकसे स्नान कराये 1) 
मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्चितम्‌ । 
इदे गन्धोदकस्नानं कुङ्कमाक्तं नु गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । गन्धोदक्स्नानं समर्पयामि । 
शुद्धोदक्स्यान--शुद्धं यत्‌ सलिलं दिव्य गद्धाजलसमं स्पृतम्‌ । 
समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
(शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
स्नानान्त॒  आचयमन-शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चडढाये 1) 
वस््र--शीतवातोष्णसंत्राण ललनाया रक्षणं परम्‌। 
देहालङ्करणं वस्रं धृत्वा शान्तिं म्रयच्छ मे ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । वसरं समर्पयामि । (वस्र चाये ।) 
आचमन--श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। वख्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चटाये 1) 
उपवस्र--उपवस््रं भरयच्छामि देवाय परमात्मने । 
भक्त्या समर्पितं देव पसीद परमेश्वर ।॥। 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । उपवस्त्र (अथवा उपवख््रार्थे 
सूत्रम) समर्पयामि । (उपवस्त्र चटढाये ।) 
आचपन---उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके 
लिये जल चद्ाये ।) 
यज्ञोपवीत--नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुण देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः! यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत चदधाये ।) 


आचमनीय--यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनके लिये जल चाये ।) 
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चन्दन--श्रीखण्डे चन्दनं दिव्यं गन्धाय सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । 
, (मलय चन्दन लगाये ।) 
अक्षत--अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुद्धुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। अक्षतान्‌ समर्पयामि। 
(कु्धुमयुक्त अक्षत चाये ।) 
पुष्पमाला- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः । 
मयाऽऽहतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पुष्पमालां समर्पयामि । (फूल एवं 
पूलमाला चटढाये 1) 
बलिल्वपत्र-- त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । बिल्वपत्रं समर्पयामि । (बिल्वपत्र 
चढ्ाये ।) 
ूर्वा- ूरवाद्िरान सुहरितानमृतान्‌ मद्लपरदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दुरवाङ्करान्‌ समर्पयामि । (दूर्व 
चदाये ।) 
शमी-अमद्घलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 
दुःस्वप्ननाशिनी धन्यामर्पयेऽहं शर्मीं शुभाम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। शमीपत्राणि समर्पयामि । 
८शमीपत्र चढ्ाये ।) 
आभूषण--वच्रमाणिक्यवेदूर्यमुक्ताविद्रूममण्डितम्‌ । 
पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। रत्नाभूषणं समर्पयामि । 
(रत्नाभूषण समर्पित करे ।) 
थरिमलद्रव्य--दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितम्‌ । 
गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्‌ ॥ 
्रभगवते साम्बशिवाय नमः । परिमलद्रन्याणि समर्पयामि । 
(परिमल द्रव्य चढाये 1) 
भगवानके आगे चकोर जलका घेरा डालकर उसमे नैवेद्यकी 
वस्तुको रख दे, इसके नाद धुप-दीप निवेदन करे । 
धूप--वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धास्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । धूपमाघ्रापयामि । (धूप दिखाये ।) 
दीप-साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्धिना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवे । त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ 1 


श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दीपं दर्शयामि । (घृतदीप दिखाये, 
हाथ धो ले।) 


नेवेद--शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरधृतानि च। 

आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । नैवेद्य निवेदयामि । (नेवेद्य निवेदित करे 1) 
आचमनीय-- नैवेद्यान्ते ध्यानम्‌ आचमनीयं जलं उत्तरापोऽशनं 


हस्तपक्षालनार्थ मुखमषक्षालनार्थ च जलं समर्पयामि । 
(जल चढ़ाये ।) 


त्ष्तुफल-इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे जन्मनि ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। ऋतुफले निवेदयामि । मध्ये 
आचमनीयं जलम्‌ उत्तरापोऽशनं च समर्पयामि । । (ऋतुफल चढाये) 
ओर आचमन तथा उत्तरापोऽशनके लिये जल दे ।) । 
ताम्बूल -- पूगीफलं महददिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
एलालवड संयुक्तं ताम्बूलं पतिगृद्यताम्‌ ॥ 


दुगपिूजा-विधान ९४२ 
(आचमनीसे जल दे 1) 
ऋतुफल-इदं फले मया देवि स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन॒ मे सफलावाप्तिर्भवेज्न्पनि जन्यनि ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्ये नमः ! ऋतुफलानि समर्पयामि 1 (ऋतुफल 
समर्षण करे ।) 
ताम्बूल--पूगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
एलालवङ्कसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, 
लग, पूगीफलके साथ पान निवेदित करे ।) 
दक्षिणा-- दक्षिणां हेमसहितां यथाशक््तिसमर्पिताम्‌ । 
अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वरि ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्ये नमः । दक्षिणां समपंयामि । (दक्षिणा 
चटाये 1) 
आरती-कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमहं कुर्वे प्य मां वरदा भव ॥ 
्रीजगदम्बाये दुगदिव्ये नमः। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि । 
(कर्पूरकी आरती करे ।) 


श्रीअम्बाजीक्छी आरती 


जय अम्बे गोरी मैया जय श्यापमागोरी । 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ।॥ ९ ।॥। जय अम्बे 
मोग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको। 
उज्ज्वलसरे दोउ नैना, चंद्रबदन नीको ।॥ २ ।। जय अम्बे 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे । 
रक्त-पुष्य गल माला क्ण्ठनपर साजै ।॥ ३ ।॥ जय अम्बे 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खखपर धारी । 


॥ 


दुर्गापूजा-विधान ९२५ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।) 
नमस्कार-या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 
श्रीजगदम्बाये दुगदिव्ये नमः । नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (नमस्कार 
करे, इसके बाद्‌ चरणोदकं सिरपर चदढ्ाये ।) 
क्षमा-याचना-- मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेधरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्ये नमः। क्षमायाचना समर्पयामि) 
(क्षमा-याचना करे ।) 
अर्पण-- ॐ तत्सद्‌ ब्रह्यार्पणमस्तु । 
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः । 
_=----- ४.५ =-= 


नित्यहोम 

होम-सम्बन्धी जानने योग्य बाते--हवनकी अधिको प॑खेसे 
प्रज्वलित करना मना है । मुखसे बोसकी फकनीद्वारा फककर प्रज्वलित 
करे । सामान्य अधिको भी मुखसे फकना मना है । यदि भूख, प्यास या 
क्रोधका आवेग हो, मन्त न आता हो, अचि प्रज्वलति न हो तो हवन न 
करे । अध्रि जब दक्षिणावर्व हो अर्थात्‌ दक्षिणकी ओरसे घूमती हुई जरू रही 
हो, तब हवन करना उत्तम माना जाता है । यदि अयि वामावर्तं हो, थोड़ी 
जरी हो, रुक्ष हो, चिनगारियोसे व्याप्त हो, फट्‌-फट्‌ करती हो ओर 
वह रकड़योसे ठक दी गयी हो तो हवन न करे । नित्यहोमकी विधि 
पृ ३७ में देखनी चाहिये । 
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९८६४ नित्यकर्म-पूजाघ्रकाश 

सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी ॥ ` ॥ जय अम्बे 

कानन कुण्डल शोधित, नासाग्रे मोती । 

कोटिक चंद्र दिवाकर सम राजत ज्योती ।। ५ ॥ जय अम्बे 

शुम्भ निशुष्भ विदारे, मरहिषासुर-घाती । 

धूम्रविलोचन चैना निशिदिन मदमाती ॥ ६ ॥ जय अम्ने 

चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे । 

मधु-केटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे ।। ७ ॥ जय अम्बे 

ब्रह्माणी, रुद्राणी तुम कमला रानी । 

आगप-निगम रानी, तुम शिव-पटरानी ॥ ८ ।। जय अम्बे 

यौसट योगिनि गावत, नृत्य करत भेर । 

बाजत ताल मूर्दगा ओ वराजत डमरू। ९ ॥ जय अम्बे 

तुम ही जगकी माता, तुम ही हो भरता। 

भक्तनक्रो दुख हरता सुख सम्पति करता ।॥ १० ॥ जय अम्बे० 

भुजा चार अति शोधित, वर-सुद् धारी । 

मनवाज्छित फल पावत सेवत नर-नारी \ ९९! जय अम्बे 

कचन थाल विराजत अगर कपुर बाती । 

(श्री) मालकेतुमे राजत कोटिरतन ज्योती ।॥ ९२ ॥। जय अम्बे 

(ओ) अम्बेजीकी आरति जो कोड्‌ नर गावै । 

कहत शिवानंद स्वामी, सुख सम्पति पावै ।॥ ९३ ।! जय अम्बे 

प्रदञ्षिणा-- यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च 

तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 

श्रीजगद्म्नाये दुगदिव्ये नमः । प्रदक्षिणां समर्पयामि । (प्रदक्षिणा 

करे ।) 

मन्बपुष्पाञ्जलि श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्परम्णा समर्पितः । 
मन्रपुष्पाञ्जलि्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) ९४७ 
होम करे । तेल ओर क्षार-पदार्थ निषिद्ध है" । कोदो, चना, उडद, मसूर, 
कुलथी--ये अन्न भी निषिद्ध दै । भोजनके लिये पकाया हा हविष्याननन 
ही बलिवैश्वदेवका मुख्य उपकरण है । किंतु इस कर्मकी अबाधित 
आवश्यकता देखकर शाखने छूट दे दी है कि यदि पकाया अनन सुलभ न 
हो तो कच्चे अननसे, यदि हविष्यान न हो तो अहविष्यान्नसे, यदि अनन 
सुलभ नहो तो फल-पूलसे ओर यह भी सम्भव न हो तो जलसे ही 
वैश्वदेव करे । 

इसी तरह वैश्वदेवमे नमक निषिद्ध है । कितु पाकमे कीं वह पड़ ही 
गया हो तो क्या करे ? तब शासने उपाय बतलाया है कि कुषप्डके उत्तरकी 
ओस्की गर्म राख हटाकर होम करे" । जब दूसरेके घरमे सपरिवार भोजन 
करना हो, तब तो चूल्हा जलनेका प्रश्न नहीं उठता, किंतु शाखरका अदेश 
है कि उस दिन भी बलिवैश्वदेव करे । उपवासके दिन भी बलिवैश्वदेव 
करना चाहिये । पक्वान्नके अभावमे सूखे अननसे अथवा फल-फूलसे यह 
कर्म करे^। 





१-जुहूयात्‌ सर्पिषाभ्यक्त॒तैलक्षारविनर्जिंतम्‌ । 
दध्याक्त पयसाक्त वा तदभावेऽम्ुनाऽपि वा ॥ 
(चृ प स्मृ ४ । १५९) 
२-कोद्रव चणक माष मसूर च कुलिस्थकम्‌ । 
क्षार च लवण सर्व वैश्वदेवे विवर्जयेत्‌ ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३-तत्र च सिद्धस्य हविष्यस्य मुख्यत्वात्‌ तदर्थं पाक- कर्तव्य । तत्रासामर्थ्ये तु अपक्वेनापि 
वैशुषदेव कर्तव्यः । हविष्याभावे अहविष्येनापि । (वीरमित्रोदय, आ० म्र) 
“न चेदुत्फद्यतेऽन्नं तु अद्धिरेतान्‌ समापयेत्‌ ।" (वीरमित्रोदय, आ० म्र) 
अहरह" पञछछयज्ञान्‌ निर्वपेत्‌--आपत्रशाकोदकेभ्य ।' (शखलिखित) 
४-“न क्षारलवणहोमो विद्यते"  (नारायणवृत्ति) 
तथा परान्नसस्पृष्टस्य चाहलिष्यस्य होम । उदीचीनमुष्ण भस्मापोहा तस्मिन जुहुयात्‌ । 
(आपस्तम्ब) 
५-परानभोजने उपवासदिनेऽपि पश्चयज्ञार्थ पक्तव्यमेव । सर्वथा पाकासम्भवे पुष्ये 
फलैरद्धिवां वैश्वदेव कुर्यात्‌ । (आश्वलायनवृत्ति) 


लल्िवैश्चदेव (भूतयज्ञ) 


[ ज्ञातव्य बाते ] 

स्नान, संध्या, जप, देवपूजा, वैश्वदेव ओर अतिधिपूजा- ये छ 
नित्यकर्म माने गये है । इनमे स्नान, संध्या, जप तथा देवपूजाके सम्बन्धमे 
लिखा जा चुका है। अब वैश्वदेवके सम्बन्धमे लिखा जा रहा है। 
देवपूजाके बाद वैश्वदेवका विधान दैः । 

संध्या न करनेसे जेसे प्रत्यवाय (पाप) लगता है, वैसे ही बलिवेश्व- 
देव न करनेसे भी प्रत्यवाय लगता हैर । भोजनके लिये जो हविष्याननन घरमे 
पकाया जाता है, उसीसे वेश्वदेव करना चाहिये । अभावमे साग, पत्ता, 
फल, फूलसे भी करे" । गहू, चावल (जो उसना न हो), तिल, मूग, जौ, 
मटर, कँंगुनी, नीवार---ये हविष्यान्न हैँ*1 घी, दुध या दही मिलाकर 


१-सध्या स्नान जपश्चैव देवताना च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेव तथातिथ्य षट्‌ कर्मणि दिने दिने 1 
(लृ परा० १।३९) 
२-वैश्वदेव घकुर्वीति स्वशाखाविहित तत । तत -देवार्चनानन्तरमिति माधवाचार्य । 
(आचारभूषण, पृ० २४०) 
३-प्रत्यवायमाह माधवीये व्यास - 
पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमी । 
तस्य नायम च परो लोको भवति धर्मत ॥ 
(दे° भा० ९१।२२) 
४-शाक वा यदि वा पत्र मूल वा यदि चा फलम्‌ ! 
सङ्कल्पयेद्‌ यदाहार तेनैव जुहुयाद्धवि ॥ 
(दे° भा ९९।२२।१२) 
५-(क) गोधूमा त्रीहयश्चैव तिला मुद्रा यवास्तथा । 
हचिष्या इति विज्ञेया वैश्वदेवादिकछर्मणि ॥ 
(ख) सितमस्विन्न च हविष्यपिति व्रतार्कै। । (आचरेन्दु, २५२) 
(ग) (कलायकङ्ूनीवारा.' (त्रतार्क) 


बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) ९४९ 

. बलिवैश्वदेवके सम्पननन होनेके बाद भगवानूको भोग लगाये" । कारण, 
नलिवैश्वदेवसे अननका संस्कार हो जाता है। भोग लगानेके लिये अनन 
अलग निकाल कर रख लेः । वैश्वदेव होनेके पहले यदि अतिथि आ जाय, 
तो इस यज्ञके लिये अलगसे अन निकालकर उसे ससम्मान भिक्षा देकर 
बिदा करे ।* अतिथिको प्रतीक्षा नही करानी चाहिये । वह न आये तो अग्निमे 
ही हवन करना चाहिये । आवश्यक हो तो वैश्वदेवकी अग्निको बोंसकी 
फकनीसे फककर प्रज्वलित करे॥। हाथसे, सूपसे ओर अपवित्र 
वसख्रसे होंककर प्रज्वलित करनेका निषेध है"! दाहिने हाथको उत्तान कर, 
चारो अगुलियोको सटाकर, अगूठेकी सहायतासे मोन रहकर, बाय हाथको 
हदयसे लगाकर ओर दाहिना घुटना देककर हवि दे^ | घृतमिश्चित चावल या 





१-वेङ्वदेवविधि कृत्वा विष्णोनँवेद्यमर्पयेत्‌ । (व्यास) 
वेश्वदेवविशुद्धोऽसौ विष्णवेऽनन निवेदयेत्‌ । (मनु) 
र-देवार्थमन्नमुद्धूत्य वैश्वदेव समाचरेत्‌ । 
नैवेदयमर्पयेत्‌ पश्चान्नृयज्ञं तु ततश्चरेत्‌ ॥ (प्रयोगसार) 
२-अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षो भिक्षार्थमागते । 
उद्धूत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥ (दे° भा० ११।२२। १३) 
नाग्निहोत्रेण दानेन नोपवासोपसेवनै । 
देवाश्च परितुष्यन्ति यथा त्वतिधिपूजनात्‌ ॥ 
(शख) 
४-न पाणिना न शुर्पेण न चामेध्यादिनापि वा । 
मुरख्ेनोपधमेदग्नि मुरखादेष व्यसीयत ॥ (दे° भा ११।२२। ५) 
मुखेनेत्यत्र वेणुधमनीयुक्तेनेति वाक्यशेष. । 


(आ० सूत्रावली) 
५-उत्तानेन तु हस्तेन अद्कुष्टाग्रेण तु पीडितम्‌ । 0 ५ 
संहत्ताङ्कलिपाणिस्तु वाग्यतो जुहुयाद्धवि ॥ ` 
(परिशिष्ट) 
हदि सव्य निधाय वै ।' (स्मृतिमञ्जरी) 


"अनिपातितजानोस्तु राक्षसेर्हियते हवि. । (गोभिल) 


९४८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 

जिस अग्निमे भोजन तैयार होता दै, उसी अग्निमे दोम करे । घरके वीचमे' 
तोचेके कुण्डमे यह अग्नि रखकर होम करना चाहिये अथवा अठारह अगुलकीं 
चौकोर वेदी बना ले, जिसमे तीन, दो या एक मेखला हो * । यदि ताग्रकुण्ड या वेदी 
न हो तो कच्ची मिदीके पात्र, ताप्रपात्र आदि अथवा पके मिटीके पात्रमे भी 
वैश्वदेव करे" । चूल्हा, लोहपात्र ओर खपेरेका निषेध है । 

अविभक्त परिवारे इस कर्मको मुख्य व्यक्ति ही करे । एकके करनेसे 
ही परिवार-भरका किया हुआ मान लिया जाता है^ । दूसरे देशमे पृथक्‌ पाक 
करनेपर पिताक रहते पुत्र या ज्येष्ठ भाईके रहते छोटा भाई भी बलिवैश्वदेव 
करे" । सियो भी बिना मन्त्रके वैश्वदेव कर्‌ सकती हैः । 


१-यस्मिन्नग्नौ पचेद्‌ तस्मिन्‌ होमो विधीयते । (अद्भिर) 
२-गृहस्य मध्यदिग्भागे वैश्वदेव समाचरेत्‌ । (स्मृतिमञ्जरी) 
३-चेश्वदेव प्रकुर्वीत कुण्डमष्टादशाद्भूलम्‌ । 
मेखलात्रयसयुक्त॒॒॒द्विमेखलपमथापि वा ॥ 
स्यादेकपेखल वापि चतुरस्र समन्तत- 1 
अपि ताग्रमय प्रोक्त कुण्डमत्र मनीषिभि ॥ (स्मृतिसार) 
४-कुण्डस्थण्डिलासम्भवेऽपक्वमृष्मयपात्रकरुण्डाकृतिरहितताम्रादिपात्रपक्वमृण्मय- 
पात्राणामप्यनु्ञा गम्यते । (सस्काररलनमाला) 
५-न चुल्ल्या नायसे पात्रे न भूमौ न च ख्परि। 
वैश्वदेव प्रकुर्वीत ` ॥ 
क (दे° भा० ११।२२।४) 
ष कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत्कृतम्‌ । 
द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव कृत॒ भवेत्‌ 1] 


# 


{स्मृतिसार) 
७-(क) यदि स्याद्‌ भिननपाकाशी ग्रामे ग्रामान्तरेऽपि च। 


वैश्वदेव पृथक्छ कुर्यत्‌ पितर्यपि च जीवति ॥ 
(शाकल) 
(ख) वैश्वदेवः क्षयाहश्च महालयाविधिस्तथा । 
देशान्तरे पृथव्छ कार्यो दर्शश्राद्धं तथैव हि ॥ 
<-'नास्ति स्रीणा पृथग्‌ यज्ञ ', "न खरी जुहूयात्‌' इति व ।* 
(आचररन्दु, पृ° २५५) 


बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) ९५९१ 
१-ॐॐ पर्जन्याय नमः । 
२-ॐॐ अद्भ्यो नमः । 
३-ॐ पृथिव्ये नमः\। 
इसके बाद अग्निके पास पानीसे एक वित्ता चौकोर मण्डल बनाकर 
बलिहरण-मण्डल 


देवयज्ञ 


अग्निपात्र ७ अन्नपात्र 





पश्चिम 
गोग्रास, श्वान, काक, देवादि, पिपीलिकादि पञ्चनलि 
उसका द्वार पूरबकी ओर रखे । इसमें साथके मानचित्रके अङ्कोकि अनुसार , 
बीस आहुति देनी दँ । जैसे चित्रम जहाँ एक अद्ध लिखा है, वहो "धात्र 
नमः, इदं धात्रे न मम' कहकर एक ग्रास रखे, फिर जहो २ का अद्ध 
लिखा है, वहो गृहद्वारपर, दूसरा ग्रासे रखे । इसी तरह ३ से २० तक 
अद्धोकी जगह ग्रास देते जार्यै -- 


नामा +~ >¶ + 





१-पारस्करगृह्यसूत्र (२।९।३) 
"मणिके त्रीन्‌ पर्जन्यायाद्भ्य- पृथिव्यै ॥।* 
(हरिहरभाष्य भी इसीके अनुकूल हे) 


९५० नित्यकर्म-पूजाप्रकाङ्ञ 
रोटीसे आहति देनी चाहिये । आहुतिका परिमाण येर या ओंवलेके बरावर 
हो" । यहो "घृत रब्दसरे घी, दूध, कुसुम आदिका तेक-ये सभी गृहीत 
होते हैः । अर्थात्‌ घुतके अभावमे इन वस्तुओका प्रयोग किया जा सकता हे । 
लक्िवैश्वदेव-विधि 
रसोर्दघरके नीच कुण्डके पीछे पूरबकी ओर मुखकर कुशासनपर 
बैठकर पवित्री धारणकर आचमन ओर प्राणायाम करे । इसके बाद हाथमे 
जल केकर संकल्प करे-- 
"अद्या. ..मम पञ्छसूनाजनितपापक्षयपूर्वकश्रीपरमेश्चरप्रीत्य्थं 
तन्त्रेण वैश्वदेवकछर्मं करिष्ये ।' 
इसके बाद "पावक्नाप्रे अयये नमः'-इस मन््तसे प्रज्वलित 
अधिको कुण्डम प्रतिष्ठित करे ! उक्त मन्लसे अथिकी पूजा कर प्रणाम करे । 
निम्रलिखित मन्तसे प्रार्थना करे-- 
मुखं यः सव्देवाना हव्यभुक्छ कव्यभ्ुक्छ्‌ तथा । 
पितूणौ च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥1 
इसके बाद जसे पर्युक्षण कर दाहिना घुटना टेककर सव्य होकर 
बाये हाथसरे हदयका स्प करते हुए देवतीर्थसे जरती हुई आगमे घुताक्त 
अन्नकी पोच आहुतियो दे-- 
(९) देवयज्ञ 
९-ॐॐ ब्रह्यणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम । 
२-ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं भरजापतये न मम । 
३-ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा, इदं गृह्याभ्यो न मम । 
४-ॐॐ> कषयाय स्वाहा,इदं कर्यपाय न मम । 
५-ॐ अनुमतये स्वाहा, इदमनुमतये न मम 


इसके बाद जकूपात्रके पास (चित्र देखें) हवनसे बचे हए अन्नके तीन 
ग्रास रखे - 


\-श्राणाहूतिं खलं चैव खदर्यामलकमानतः । (छन्दोगपरिरिष्ट) 
२-घूतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि वा दयि । 


घृतस्थाने वियुक्तानां घृतराब्दो विधीयते । 


बलिवैश्वदेव ( भूतयज्ञ ) ९५३ 

१९-ॐ यक्ष्ेतत्ते निर्णेजनं नमः , इदं यक््मणे न मम । त 
(४) मनुष्य-यन्न 
जनेऊको कण्ठीकर उत्तराभिमुख होकर २०बे अट्भुपर ग्रास दे। 
२०-ॐ2 हन्त ते सनकादिमनुष्येभ्यो नमः, इदं हन्त ते 
सनकादिमतुष्येभ्यो न मम । 
(५) ब्रह्मयज्ञ 

पूर्बकी ओर मुंह कर सव्य होकर पालथी मारकर तीन बार गायत्रीका 


जप करे। 
पञ्वबलि-विधि 
९-गोबलि (पत्तेपर) --मण्डलके बाहर पश्चिमकी ओर 
मन्त्र" पढते हुए सव्य होकर गोबलि पत्तेपर दे-- 
ॐ सोरभेच्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । 
प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥ 
इदं गोभ्यो न मम । 
२-श्वानबलि (पत्तेपर ) --जनेऊको कण्टीकर निम्नलिखित 
मन्रसे कुत्तोको बलि दे-- 
' द्धौ शवानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ । 
ताभ्यामन्नं भरयच्छामि ॥। 
इदं श्वभ्यां न मम । 
३-काकबलि (पृथ्वीपर ) --अपसव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र 


पढ्कर्‌ कोओको भूमिपर अन्न दे-- 
ॐ रेन्रवारुणवायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा । 
वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज््ितम्‌ ॥। 


इदमन्ने वायसेभ्यो न मम । 


१९-यदि मन्त्र स्मरण न रहे तो केवल “गोभ्यो नम ' आदि नाम-मन्त्रस बलि-प्रदान कर ------------ ननन कस्लकेह। | है| 


९९५२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
(२) भूतयज्ञ 
१-ॐॐ धात्रे नमः, इदं धात्रे न मम । 
२-ॐ विधात्रे नमः, इदं विधात्रे न मम । 
३-ॐॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
४-ॐॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
५-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
६-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
७-ॐॐ प्राच्यै नमः, इदं पाच्ये न मम । 
८-ॐॐ अवाच्ये नमः, इदमवाच्ये न मम । 
९-ॐॐ प्रतीच्यै नमः, इद प्रतीच्य न मम । 
९०-ॐॐ उदीच्ये नमः, इदमुदीच्ये न मम । 
१९१-ॐॐ ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे न मम । 
९१२-ॐ अन्तरिक्षाय नमः, इदमन्तरिक्चाय न मम । 
९३-ॐॐ सूयय नमः, इदं सूर्याय न मम । 
१४-ॐॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम । 
१५-ॐ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो न मम । 
९६-ॐॐ उषसे नमः, इदमुषसे न मम । 
१७-ॐॐ भूतानां पतये नमः, इदं भ्रूतानां पतये न मम । 
(३) पितृयज्ञ 
दकश्षिणकी ओर मुखकर जनेऊको दाहिने कंधेपर रखकर बाय घुटना 
टेके। 
९८-ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः, इदं पितृभ्यः स्वधा न मम । 
निर्णेजनम्‌--पूरबकी ओर मुर ` . होकर दाहिना घुर 
टेके । अन्नके पात्रको धोकर वह ज, + जगह निम्न 
पट्कर डाले-- 


अतिथि (मनुष्य) -यज्ञ ९१९५५. 
अतिथि (मनुष्य) -यज्ञ 
बलिवैश्वदेवके बाद सबसे पहले अतिथियोको ससम्मान भोजन 
कराये । इसके पहले मनुष्य-यज्ञमे जो हन्तकार अनन दिया गया है, उससे 
भिन्न अन्न श्रेष्ठ ब्राह्यणोको जो दिया जाता है, वह मनुष्य-यज्ञ कहलाता 
है । यह भी देखना होता है कि नियमित भोजन करनेवाले जो भृत्य हे, 
उनका उपरोध किसी तरह न हो*। अभावकी स्थितिमे मीटी बातोसे 
अतिधि्योको संतुष्ट करे । चराई विछाकर ससम्मान बिठाये, जल ही दे दे । 
इन तीनोसे भी अतिथियोका जो सत्कार होता है, वह ज्योतिष्टोमसे भी 
अधिक फलप्रद होता है" । 
अतिधथियोको लोटाना नहीं चाहिये, एेसा करनेसे पाप लगता है । 
मध्याहमे आये अतिथिकी अपेक्षा सूर्यस्तके समय आये अतिथिका आठ 
गुना अधिक महतत्व^ है । सूर्यास्तके समय आये अतिथिको 'सूर्योढ' कहा 
जाता हे । “सूर्योढ' अतिथि यदि असमयमे भी आ जाय तो उसे बिना भोजन 
कराये न रहे६। 
वैश्वदेवके समय प्राप्त अतिथिको नारायणका सखरूप मानते 





१-अतिथिमेवाय्रे भोजयेत्‌ । (घर्मप्रशन) 
२-वैश्वदेवादूर्ध्वं हन्तकारान्नव्यतिरिक्तमन्नमतिधिभ्यो वरेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यद्‌ दीयते स 
मनुष्ययज्ञस्तावतैव समाप्यते । 
३-ये च नित्या भृत्यास्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहित. 1(धर्मप्रश्न) 
४-ज्योतिष्टोमादिभ्योऽपि दुष्करम्‌ । (घर्मप्रश्न) 
५-दिनेऽतिथौ तु विमुखे गते यत्‌ पातकं भवेत्‌ । 
तदेवाष्टगुणं क्तं सूयोडि विमुखे गते ॥ 
(याज्ञवल्क्य) 
६-अप्रणोद्योऽतिथि- सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
(मनु २। १०५) 
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४-देवादिबलि (पत्तेपर ) -- सव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र 
पठ्कर देवता आदिके लिये अनन दे- । 
ॐ देवा मनुष्याः पशवो वयांसि 
सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसद्नः । 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
इदमन्नं देवादिभ्यो न मम । 
५-पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर ) --इसी प्रकार निम्नाड्धित 
मन्त्रसे चीटी आदिको बलि दे- 
पिपीलिकाः कीटपतङ्काद्या 
बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धवबद्धाः । 
तेषां हि तृप्त्यर्थपिदं मयान्नं 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥। 
इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम । 
अग्निका विसर्जन--इसके बाद्‌ हाथ धोकर ओर आचमन कर 
भस्म लगाये । फिर हाथ जोड़कर अग्निदिवताको प्रणाम करे ओर 
निम्नलिखित मन्त्र पठकर इनका विसर्जन करे-- 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
न्यूलतापूर्ति--अब न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवानसे प्रार्थना करे-- 
ममादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
वस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
अर्पण--अन पवित्री खोलकर रख दे अओर इस वैश्वदेवकर्मको 
भगवानको अर्पित कर दे--"अनेन वैश्वदेवाख्येन कर्मणा 
भ्रीयज्ञस्वरूपः परमेश्वरः प्रीयताम्‌ । ॐ तत्सदब्रह्यार्पणमस्तु ।' 
ॐ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः , विष्णवे नमः । 


द 
एरर ऋ न्व 
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(३) नित्यकर्ममे नित्य-श्राद्ध भी आता है । यहो आगे उसका भी 
उल्लेख किया गया है । परंतु जो लोग नित्य-श्राद्ध नहीं कर सके, उनके 
लिये निम्नलिखित रूपसे भी नित्य-श्राद्धकी पूर्वि हो जाती है-- 
(क) --नित्यतर्पण करनेसे--'अपि वाऽऽपस्तत्‌ पितृयज्ञः 
संतिष्ठेत ।' 
(ख) -- वैश्वदेवमे पितृयज्ञ करनेसे--"वेश्वदेवान्तःपाति स्वधा 
पितृभ्यः" इति पैतर्यबलिनैव वा नित्यश्राद्धसिद्धिः ।' 
नित्य-श्राद्ध्‌ 
श्राद्धकर्ता श्राद्धदेशमे पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन (पु° १८) ओर 
प्राणायाम (पृ ५८) कर्‌ “ॐ पवित्रे स्थो०' यह मन्त्र पढकर दोनों 
अनामिकाओमे पवित्री धारण कर ले । इसके बाद तीन कुशोके अग्रभागसे 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर ओर श्राद्ध-सामम्रीपर भी जल 
किड़के-- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षे स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
दष्टिस्पर्शनादिदोषाद्‌ वस्तूनां पवित्रताऽस्तु । 
पितरोके लिये आसन ओर भोजनपात्र 
अपने आसनसे दाहिनी ओर पिता, पितामह ओर प्रपितामहके लिये 
तीन पलाशके पत्तोका एक आसन उत्तराभिमुख बि्ाये । इसके आगे चार 
पत्तोका एक भोजनपात्र रखे । इसी तरह मातामह आदिके लिये भी आसन 
ओर भोजनपात्र रखे । 
तदनन्तर हाथमे जल, मोटक ओर तिल लेकर संकल्प करे-- 
संकल्प-- (सव्य होकर) --ॐ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, 
विष्णवे नमः 1 ॐ अद्य (प° १९) .. . गोत्रः. . . . -शर्मा (वर्मा, 
गुप्तः) अहं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रप्त्यर्थं श्रीभगवस्प्रीत्यर्थं 
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हए. उसके कुल, शील, आचार, गुण-दोष, विद्या-अविद्या आदिपर विचारं 
नही करना चाहिये । 
विरोष लाते 

(१९) पात्रापात्रका विचार न करना केवल अतिथिके लिये 
है--वैश्वदेवके लिये हे ! अन्यत्र पात्रापात्रका विचार बहुत ही ऊपिध्ित 
है ¡ दान तो खून विचारकर सत्पात्रको दी देना चाहिये । यदि बिना विचारे 
किसी अपात्रको खिला दिया जाय तो वह जो कुछ पाप करेगा, उसका 
दिस्सेदार खिलनेवाला भी होगा ओर खोजकर यदि किसी भगवत्प्ाप्त 
संतको भोजन करा दिया जाय तो अन्नदाताको लाखो ब्राह्यणोके भोजन 
करानेका फल प्राप्त हो जायगाः । साथ ही दया-परवश होकर दीन- 
दुखियोको यदि कुछ दिया जाय तो वह भी फलप्रद होता हे । लूले-र्लगडे 
आदिका भी भरण-पोषण किया जाना चाहिये, किंतु उन्दे दानः न दे। 

(२) वैश्वदेव नित्यकर्म है ! इसके करनेसे प्रत्यवायके शमनके 
साथ-साथ फलकी भी प्राप्ति होती है, किंतु अशौचमे इसे न करे । 


९-न परीक्षेत चरित न चिद्या न कुल तथा) 
न शील न च देशादीनतिथेरागत्तस्य टि ॥ 
करूपं वा सुरूप वा कुचैल वा सुवाससम्‌ । 
विद्यावन्तमविद्ये वा सगुण वाऽथ निर्गुणम्‌ ॥। 
मन्येत विष्णुमेवेत॒ साश्षान्नारायण हरिम्‌ 1 
अतिधिं समनुप्राप्तं विचिक्छित्सेन्न कर्हिचित्‌ ॥ 
(नृसिहपुरण) 
२-परान्नेनोद्रस्थेन य. करोति शुभाशुभम्‌ 1 
अननदस्य त्रयो भागा- कर्तां भागेन लिप्यते ॥ 
३-(क) दयासुद्धिश्य यदानमपात्रेभ्योऽपि दीयते । 
दीनान्धकृषणेभ्यश्च तदानन्त्याय कल्पते ।1 
(व्यास) 


(ख) भर्तव्यास्ते महाराज न तु देय. अतिययह ॥ (महाभार) 
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फिर तिल, जल, मोटक लेकर निम्नलिखित वाक्य बोले ओर मटक 
आदिको मातामह आदिके आसनपर रख दे । 

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मन्मातामहषमातामहवृद्धपरमाता- 
महाः अमुकापुकशमाणः (वमणिः/ गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्य- 
द्धे इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्मभ्यं स्वधा । 

तिलोका विकिरण 

इसके बाद तिल लेकर पितृतीर्थसे, "ॐ अपहता असुरा रक्षा -सि 
वेदिषदः" यह मन्त्र पटठकर श्राद्धदेशमे तिल छोड़ दे । 

आसनपर चन्दन आदि 

इसके बाद पिता आदिके आसनपर चन्दन, पुष्प, तिल, ताम्बूल 
चढाये । धूप ओर दीप जला दे । निम्नलिखित वाक्य बोलकर इन्हे अर्पण 
करे-- 

ॐ अद्य असुकगोत्राः अस्मत्पितुपितामहप्रपितामहाः 
अमुकामुकशमणिः (वर्मणः/ गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे 
एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूलानि युष्मभ्यं स्वधा । 

इसी तरह मातामह आदिक आसनपर भी चन्दन आदि चढ्ाकर्‌ 
निम्नलिखित वाक्य बोलकर इन्हे अर्पण करे-- 

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मन्मातामहभ्रमातामहवृद्ध- 
प्रमातामहाः अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः गुप्ताः) सपत्नीकाः 
नित्यश्राद्धे एतानि गन्धपुष्यधूपदीपताम्बूलानि युष्मभ्यं स्वधा । 

भोज्य पदार्थं परोसना ओर उसे अभिमन्त्रित करना 

भोजनपात्रके चारो ओर जलसे चोकोर घेरा लगाकर अनन आदि परोस 
दे । फिर निम्न मन्त्र पढृकर्‌ अन्नको अभिमन्त्रित करे-- 


१५८ नित्यकर्म-पूजापरकाश 


49011111... 1414, 6 6 3.4.351 


(इतना संकल्प पट़कर दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य हो जाय अर्थात्‌ जनेऊ 
ओर गमा दाहिने कंधेपर रख "ले, तब आगेका संकल्प बोले) अमुक 
गोत्राणाम्‌, असुक शर्मणा (वर्मणां / गुप्तानां ) अस्मत्पितृपितामह- 
प्रपितामहानां सपत्नीकानां तथा च अमुक गोत्राणाम्‌, अमुक 
शर्मणाम्‌, अस्मन्मातामहग्रमातामहवृद्धघ्रमातामहानां सपत्नीकानां 
नित्यश्राद्धं करिष्ये । 


--यह संकल्प पट्कर पिता आदिके आसनपर हाथका तिलं, जल 
ओर मोटक दक्षिणाम रख दे । 


सव्य--इसके बाद पूर्वाभिमुख बैठकर जनेऊ-गमचछ् बोथे कंधेपर 
रखकर सव्य हो जाय तथा निम्न मन्त्रोको तीन-तीन बार पदठे-- 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ । 


ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 


अपसव्य--इसके बाद अपसव्य ओर दक्षिणाभिमुख होकर बाया घुटना 
भूमिपर टेक कर तिल, जल तथा मोटक लेकर निम्नलिखित 
वाक्य बोले- 
ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मत्पितुपितामहषपितामहाः 
अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे 
इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्मभ्यं स्वधा । 


मोरक आदिको पिता आदिके आसनपर दक्षिणाग्र रख दे । इसी तरह 
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अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । 
अच्छिद्रमस्तु तत्सर्व पित्रादीनां म्रसादतः ॥ 
मन्न-पार 

इसके वाद गायत्री-मन्त्र ओर ॐ मधु वाता०' (प° १६०) मन्त्रका पाठ करे । 
यथाकति पुरुषसूक्तका भी पाठ करे । ॐ उदीरतामवर०' (यजु १९ ।४९) इत्यादि 
मन्त्रोका भी पाठ करे । 

दक्षिणाका संकल्प 

हाथमे दक्षिणा लेकर निम्नलिखित सकल्प पदे- 

ॐ अद्य अमुकगोत्राणाम्‌, अस्मत्ितृपितामहषपितामहानाम्‌, अमुकासुक- 
हार्मणां (वर्मणो/गुप्तानां) सपलीकाना तथा अमुकामुकगोत्राणाम्‌, 
अस्मन्मातामहधमातामहवृद्धघमातामहानाम्‌, अमुकामुकङर्मणाो सपललीकाना 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणा कृतैतन्नित्यश्राद्धप्रतिष्ठार्थमिदममुकदैवत दक्षिणाद्रव्यम्‌ 
अमुकगोजाय अमुक्ञर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे । 

इस प्रकार संकल्प पढकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे । दकषिणामे फल-मूर भी दिया 
जा सकता हे । 

प्रार्थना 


हाथ जोडकर भगवानको प्रार्थनापूर्वक निग्र मन्त्रसे प्रणाम करे-- 
म्रमादात्कुर्वतां कर्मं च्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य॒ स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
भगवानको अर्पण 8 
श्रद्धका अन्न ब्राह्मणको दे या जकमे डा दे । इसके त्राद हाथ जोडकर इस 
श्राद्ध-कर्मको आगेका वाक्य पढकर भगवान्क्तो अर्पण कर्दे-- 
अनेन कृतेन नित्यश्राद्धकर्मणा भगवान्‌ गदाधरः ग्रीयतां न मम, ॐ तत्सद्‌ 
ब्रह्मार्पणमस्तु । 
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः । 
[~ क 4 --------) 





९६० नित्यकर्म-पूजाप्रकाड् 


ॐ मधु वाता ऋतायते मथु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ` रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता 11 मधुमान्नो 
वनस्पतिर्मधुर्मो २ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ उ मधु मधु मधु ॥। 

(शु य° १३ । २७--२९, ३७1 १३) 
अन्नका स्पा 

दोनों हाथोको अन्नपात्रका स्पर्हा करते हुए व्यस्तरूपसे रखे । अर्थात्‌ नार्यो हाथ 
अपनी दाहिनी ओर उट ओर इसपर दाहिना हाथ नायी ओर उरटा रखकर 
निम्नलिखित मन्त्र पडे-- । 

ॐ पृथ्वी ते पात्र द्योरपिधानं ब्राह्यणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा । ॐ 
इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पा सुरे स्वाहा । ॐ विष्णो 
कव्यमिद्‌ रक्ष मदीयम्‌ । 

अन वारये हाथको वैसे ही रखते हुए दाहिने हाथको उरूटकर अगूठेसे अन्न 
दिका स्पर्त करे-- 

इदमन्नम्‌ (अन्नका स्पर्हा) । 
इमा आप- (जलका स्पर्छो) । 
इदमाज्यम्‌ (घीका स्पर्ह) । 
इदे हविः (फिर अन्नका स्प) । 
तिक लिखेरना 
पाककी रक्षाके छ्य निभ्ररिखित वाक्य पट्‌कर अन्नपात्रके चारो ओर तिक 
छोड दे-- 
ॐ अपहता असुरा रक्षा सि वेदिषदः । 
अन्नका संकल्प 

मोटक, तिर, जर ठेकर निभ्नलिखित वाक्य बोकर पिता आदिके भोजनपात्रके 
पास तिरादि छोड दे- 

ॐ अमुकगोत्राः अस्मत्पितृपितामहभ्रपितामहाः अमुकामुकञामणिः 
(वर्माणः/ गुप्ताः) सपलीकाः इदमन्नं सोपस्करे युष्मभ्यं स्वधा । 

इसी तरह मातामह आदिको अन्न दे तथा मोरक, तिल, जल लेकर निग्रटिखित 
वाक्य बोलकर मातामह आदिक भोजनपात्रके पास तिलादि छोड दे- 

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मन्मातामहभमातामहवृद्धपरमातामहाः 
अमुकामुकरार्माणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः इदमन्नं सोपस्करं युष्मभ्यं स्वधा । 
कर्मक्की पृर्णताके लिये पार्थना 

इसके बाद हाथ जोड्कर कर्मकी पूर्णताके लिये प्रार्थना कर-- 


भोजनादि जञयनान्तविधि 


भोजन-विधि-- भोजनालयमें प्रवेश करनेके पहले हाथ-पोव 
धोकर दोतोको रगड़कर्‌ साफ कर ते । फिर कुल्ले कर *ॐ भूर्भुवः स्वः' 
इस मन्त्रसे दो बार आचमन करे । फिर विहित पीदेपर पूरब या उत्तरकी ओर 
मुंह कर बेठ जाय । थाल स्खनेकी जगहपर थालके बराबर, जलसे दाहिनी 
ओरसे प्रारम्भ कर चोकोर घेरा बनाये । भगवानके भोग लगाये अननको 
पात्रमे परोसवाकर (यदि भोग न लगा हो तो भगवान्‌को निवेदन कर) हाथ 
जोड़कर प्रणाम करे ओर "ॐ अस्माकं नित्यमस्त्वेतत्‌' कहकर प्रार्थना 
करे । फिर हाथमे जल लेकर (दिनमे) “सत्यं त्वर्तेन त्वा परिषिञ्चामि" 
ओर (रातमे) “ऋतं त्वा सत्येन परिषिद्छामि' कहकर प्रोक्षण करे । 

अब पात्रसे दस या पोच अंगुल हटकर दाहिनी ओर पृथ्वीपर जलका 
आसन देकर निम्नलिखित मन्त्र पढ्‌कर तीन ग्रास निकाले- 
१-ॐ भूपतये स्वाहा । इन मन्द्राय पृथ्वी, चौदह भुवनो तथा सम्पूर्ण 
२-ॐ भुवनपतये स्वाहा । | प्राणियोके स्वामी परमात्माकी तृप्ति की जाती 
३-ॐ भूतानां पतये स्वाहा ।/ हे, जिससे सनकी तृप्ति स्वत हो जाती है । 

पञ्च प्राणाहूति--इसके नाद दाहिने हाथमे किंचित्‌ जल लेकर ॐ 
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा' इस मन्त्रसे आचमन करे (अर्थात्‌ भोजनसे पूर्व 
अमुतरूपी जलका आसन प्रदान करे) । आवाज न हो । इसके बाद मोन होकर बेरके 
बराबर पोच ग्रासद्वारा निम्नलिखित मन्त्रे प्राणाहुतियो दे । 

१-ॐॐ प्राणाय स्वाहा । 

२-ॐ अपानाय स्वाहा । 

२-ॐॐ व्यानाय स्वाहा । 

४-ॐॐ उदानाय स्वाहा । 

५-ॐॐ समानाय स्वाहा । 


९८२ नित्यकर्म-पूजाभ्रकाडा 
वार्षिक तिथिपर श्रद्धके निमित्त ब्राह्मण-भोजनका संकल्प 
पिता, पितामह, प्रपितामह आदिकी वार्षिक तिधिपर समयाभाव 
अथवा किसी कारणवङ्ा वार्षिक एकोषिष्ट श्राद्ध न हो सके तो पूर्वाभिमुख 
होकर निम्नलिखित संकल्प करे-- 

ॐ अद्य विक्रमसंवत्सरे (अमुक) संख्यके (अमुक) मासे 
(अमुक) पक्षे (अमुक) तिथो (अमुक) वासरे (अमुक) गोत्रस्य 
अस्मत्पितुः‹ (असुकः) सांकल्यिकश्राद्ध तथा खलिवैङवदेवाख्यं 
पञ्बकिकर्म च करिष्ये । 

(बलिवेडवदेव पु०-सं° १५० तथा पञ्चबल पृ०-सं° १५२ के अनुसार करे) 

तत्पर्चात्‌ दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य होकर मोटक-तिल-जक ठेकर 
निप्रकिखित खकल्प करे-- 

ॐ अद्य (अमुक) गोत्राय पित्रे (अमुक) शर्मणे (वर्मणे, 
गुप्ताय) सांकल्पिकभश्राद्धे इदमन्नं परिविष्टं परिवेष्यमाणं ब्राह्यणभोजन- 
तृत्निपर्यन्तं सोपस्करं ते स्वधा । सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर आरीर्वादके 
लि्यि निश्नलिखित प्रार्थना करे-- 

ॐ गोत्रे नो वर्धतां दातारो नोऽथिवर्धन्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं च नोऽस्तु । अन्नं च नो बहु भवेदतिथींङ्च 
लभेमहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कखन । एताः सत्या 
आरिषः सन्तु ॥ फिर दक्षिणाका संकल्प इस प्रकार करे-- 

कृतेतच्छरद्धपतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्ये यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय 
दातुमहमुत्सृजे । तदनन्तर निम्र प्रार्थना करे-- 

अन्नहीनं क्रियाहीने विधिहीनं च यद्भवेत्‌ । 

तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः 11 

प्रमादात्‌. कुर्वतां कर्म म्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
=== 


९-'पितु ' की जगह दादाको "पितामहस्य" तथा परदादाको 'प्रपितामहस्य' कहे । 


भोजनक वादक कृत्य ९६५. 
भोजनके वाद्‌ भगवानपर चढी तुलसी, लौंग, इलायची आदि 
खयेः। 
भोजनक बादके कृत्य 
हलका विश्राम-- भोजनके वाद लका विश्राम अपिक्षित हे । किंतु 
दिनमे सोना मना हैर । भोजनके बाद लगभग सौ कदम चलकर आठ 
सोसतक चित्त, सोलह सोसतक दायी करवट ओर बत्तीस सोसतक बायीं 
करवट लेट जाना चाहिये । इससे पाचनमे सुविधा होती है ओर आलस्य भी 
टूर हो जाता हे। 
पुराण आदिका अनुञ्ीलन--विश्रामके बाद अपने कर्तव्य 
कायेमि संलग्न हो जाना चाहिये । शाख्ने कहा है कि भोजनके बाद 
इतिहास, पुराण ओर धर्मशाख्र आदिके अनुशीलनमे तथा अपने 
जीविकोपार्जनमे समयका सदुपयोग करना चाहिये । व्यर्थ समय न खये" । 
लोकयात्रा" ओर संध्योपासन-- सूर्यके अस्त ठोनेसे सवा घेटा 
पहले मन्दिरोमे दर्शनके लिये निकले । तेजीसे चले ताकि भ्रमणका कार्य 
भी हो जाय । वैसे प्रात.भ्रमणका अत्यधिक महत्त्व है । सूर्यास्तसे र मिनट 
पहले सध्योपासनके लिये चैट जाना चाहिये । इसके पहले पैर, हाथ, मुख 
धोकर्‌ धोती बदलकर आचमन कर लेना चाहिये । साय॑काल भी स्नान कर 


(~ --~]]]-]----- 
९-शाखरानुसार भोजन करनेकी पूर्ण विधि यही लिखी गयी हे। पर यदि मन्त्र 
स्मरण न हो तो भावानुसार केवल क्रियाद्वारा भी विधि पूरीकीजा सकती हे । 
२-दिवास्वाप न कुर्वति । (दक्ष) 

३-इतिहासपुराणानि धर्मशाख्राणि चाभ्यसेत्‌ । 
वृथाचिनोद्वाक्यानि परिवादाश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
(अत्रि) 
ग्रामे यान्यागाराणि देवताना तदीक्षणात्‌ । 
लोकयात्रेति कथिता ता कुर्वन्‌ पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥। 


९ रय नित्यक्छर्म-पूजाप्रकाश 
फिर हाथ धोकर प्रसाद पाये । भगवानूसे उपभुक्त होनेके कारण 
इसके आस्वादनके समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा । 
जिनके पिता या ज्येष्ठ भाई जीवित हो, उने प्राणाहुतितक ही मोन 
रखना चाहिये । बचे हुए बेरके बराबर अन्नको दाहिने हाथमे रखकर थोड़ा 
जल भी रख ले) इसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर बलिस्थानकी ओर 
रख दे-- 
अस्मत्कुले मृता ये च पितृलोकविवर्जिताः । 
भुद्खन्तु मम चोच्छिष्टं.... .पात्राच्यैव बहिः क्षिपेत्‌ ॥ ` 
इसके बाद दाहिने हाथमे जल लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढते 
हए--*ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा !' आधा जल पी ले ओर कचे हुए 
आधे जलको निम्न मन्त्र पढते हुए उच्छिष्ट अननपर छोड़ दे-- 
रोरवेऽपुण्यनिलये पडार्बुदनिवासिनाम्‌ । 
अर्थिनामुदक दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ 
देः भाः ११।२३।३) 
अन सव बलि-अन्न लेकर ओंगनमे आ जाय ओर उसे कौओंको 
दे दे। हाथ ओर रमुह धोकर बायीं ओर सोलह कुल्ले करे! थोड़ा जल 
लेकर हथेलीपर रखे ओर इसे दोनो हथेलियोसे खूब धिसकर दोनो ओंखोमें 
अगृठेकी सहायतासे डाल दे । उस समयनिम्नलिखित मन्त्र पठता रहे- 
श्यति च सुकन्यां च च्यवनं शक्रमश्विनो 1 
भोजनान्ते स्मरन्नक्ष्णोरङ्गुलायराम्बु निक्षिपेत्‌ ॥ 
उचित परिपाकके लिये निम्नलिखित मन्त्र पदृते हुए उदरपर तीन बार 
हाथ फेरे 
अगस्त्यं वैनतेयं च शनि च वडवानलम्‌ 1 
अन्नस्य परिणामार्थं स्मरेद्‌ भीमं च पञ्चमम्‌ ॥ 


विशिष्ट पूजा-प्रकरण 

[किसी भी यज्ञादि महोत्सवो, पूजा-अनुष्ठानों अथवा नवरात्र- 
पूजन, शिवरत्रिमे शिव-पूजन, पार्थिव-पूजन, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण- 
पूजन, दीपावली-पूजन आदि कमेमि प्रारम्भमे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, 
गणेश-कलश-नवमग्रह तथा रक्षा-विधान आदि कर्म सम्पन्न किये जाते है, 
इसके अनन्तर प्रधान-पूजा की जाती है । अत यो भी वह पृजा-विधान 
दिया गया ह । नान्दीमुख श्राद्ध तथा विशेष अनुष्ठानोके प्रधान देवताका 
पूजन-विधान यहो नहीं दिया गया है, अन्य पद्धतियोको देखकर करना 
चाहिये ।] 

देवपूजनमे वेद-मन््र, फिर आगम-मन्त्र ओर बादमे नाम-मन्त्रका 
उच्चारण किया जाता हे । यहो इसी क्रमका आधार लिया गया हे । जिन्हे 
वेद-मन््र न आता हो, उन्हे आगम-मन््रोका प्रयोग करना चाहिये ओर जो 
इनका भी शुद्ध उच्चारण न कर सके, उनको नाम-मन्त्रोसे पूजन करना 
चाहिये । 

पूजासे पहले पात्रोको क्रमसे यथास्थान (पु° ११५) रखकर पूर्व 
दिशाकी ओर मुख करके आसनपर बैठकर तीन बार आचमन करना 
चाहिये-- 
ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः । 

आजचमनके पश्चात्‌ दाहिने हाथके अगूठेके मूलभागसे “ॐ 
हृषीकेशाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः" कहकर ओटोको पोकछकर हाथ धो 
लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रसे पवित्री धारण करे-- 

"पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः भ्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः -पुने 
तच्छकेयम्‌ ।' 

पवित्री धारण करनेके पश्चात्‌ प्राणायाम (पु ५६--५९) करे । 


९६६ नित्यकर्म-पूजाभरकाश्य 
सकते है, पर आवश्यक नही है । सध्योपासनके वाद नित्य एकाय्नतासे | 
भगवत्स्मरण करे तथा अपने इष्टदेवका जप करे । कपड़ा धोकरं 
भगवानपर चदे चन्दन आदिको पो देना चाहिये । भोग लगाकर आरती 
उतारनी चाहिये } शयन कराना चाहिये । 
सांध्यदीप--सूर्यास्तके समय दीपक जला देना चाहिये । इससे 
लक््मीकी प्राप्ति होती है! जलानेके बाद निम्नलिखित मन्त्रोसे दीपकको 
प्रकाशरूप ब्रह्य समञ्चकर प्रणाम करे-- 
दीपो ज्योतिः परं ब्रह्य दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । 
दीपो हरतु मे पापं सांध्यदीप } नमोस्तु ते ॥ 
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुर्रसम्पदम्‌ । 
शत्नुलुदधिविनां च दीपचज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
दीपकको दीवट या अक्षत आदिपर रखना चाहिये । सीधे जमीनपर 
रखना मना है । सा्य॑कालिक भोजन कर दिनभरके अपने कृत्योका 
सिंहावलोकन करना चाहिये । 
आत्मनिरीक्षण एवं प्रभुस्मरण--रात्रिमे सेोनेके पूर्वं प्रत्येक 
व्यक्तिको कुछ समयके लिये आत्मनिरीक्षण करना चाहिये कि मेरे शरीर, 
वचन ओर मनसे शास््रके विपरीत कोई क्रिया तो नहीं हो गयी ओर यदि हो 
गयी हो तो उसके लिये भगवन्नामका जप ओर आगे न हो, इसके लिये 
मनमे सेकल्प करे । दिनभर प्रत्येक कर्ममे भगवान्‌का स्मरण होता रहा है या 
नहीं 2 यदि नहीं तो कातरभावसे भगवान प्रार्थना करनी चाहिये कि 
उनका निरन्तर स्मरण बना रहे । सोनेसे पूर्व गुरुजनोकी सेवा करनी चाहिये । 
तदनन्तर भगवानक्री मानसिक सेवा करते हए उन्हीकि चरणोमे सो जाय । 
नः 








९-प्रत्यह पयविक्षेत नरश्चरितमात्मन. । 


स्वस्त्ययन ९६९ 
पुत्रासो यत्र पित्तरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ अदितिर्यौ- 
रदितिरन्तरिश्षमदितिमतिा स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पच्च ` 
जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ (शु य २५। १४-२३) द्योः 
शान्तिरन्तरिक्ष ˆ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः जान्तिर्विश्वे देवाः शान्िर्ब्रहय शान्तिः सर्व ˆ शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ।। (शु य° ३६ । १७) यतो यतः 
समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु ्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुशान्तिर्भवतु ।। (शु° य° ३६।२२) 

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । उमा- 
महेश्वराभ्यां नमः । बाणीदहिरण्यगभभ्यां नमः । शचीपुरन्दराभ्यां नसः । 
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो 
नमः । यरामदेवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः । स्थानदेवताभ्यो 
नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । ॐ सिद्धि- 
लुद्धिसदित्ताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 


सुमुखश्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोद्रस्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च ग्रवेष्ठो निगमे तथा। 
सङ्त्रामे संकटे यैव विष्नस्तस्य न जायते ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । 
सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 
सर्वमङ्लमाद्धल्ये ! शिवे ! सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्यम्बके ! गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


९६८ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
इसके बाद वाये हाथमे जल लेकर दाहिने हाथसे अपने ऊपर ओर पूजा- 
सामग्रीपर छिडकना चाहिये-- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, उ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु । 
तदनन्तर पात्रमे अष्टदल-कमल बनाकर यदि गणेश-अम्बिकाकी 
मूर्ति न हो तो सुपारीमे मौली लपेटकर अक्षतपर स्थापित कर-देनेके बाद 
हाथमे अक्षत ओर्‌ पुष्प लेकर सखस्त्ययन पटना चाहिये । 
स्वस्त्ययन 
ॐ आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास 

उद्धिदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितासे दिवे दिवे 11 
देवानां भद्रा सुमतित्छजूयतां देवाना ~ रातिरभि नो निवर्तताम्‌ । देवाना ` 
सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे । तान्पूर्वया निविदा 
हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसिधम्‌ । अर्यमणं वरुण ~ सोममश्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ 11 तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता 
पृथिवी तत्पिता द्योः । तद्‌ यावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं 
धिष्ण्या युवम्‌ । तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्ञिन्वमवसे हूमहे 
वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्श्यो 

अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ पृषदश्वा मरूतः पृश्निमातरः 

शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो 

देवा अवसागमन्निह ।॥ भद्रं कर्णेयिः शृणुयाम देवा भद्र 

पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्स्तुष्टुवा ˆ सस्तनूभिर्व्यशोमहि देवहितं 

यदायुः ॥ शतमिन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 


अद्घन्यास ९७९ 
भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे .  . . -नगरे/ग्रामे, कषेत्रे (अविसुक्तवाराणसी- 
कषत्रे आनन्दवने महाश्मशान गोरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते) ... .. . 
वैक्रमान्दे. . . संवत्सरे ... . . -मासे . . . -शुक्ल/ कृष्णपक्षे... तिथो .. 
वासरे . . . -प्रातः/सायकाले. . - गोत्रः. . -शरमा/ वर्मा/गप्तः अहं 
ममोपात्तदुरितक्षयद्ारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं .. . देवस्य पूजनं करिष्ये । 

(ख) सकाम संकल्प 

यदि सकाम पूजा करनी हो तो कामना-विशेषका नाम लेना 
चाहिये-- या निम्नलिखित संकल्प करना चाहिये-- 

क अहं श्रुतिस्पृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्य्थं मम॒ सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य क्षेमस्थेय्युरारोग्येश्व्यभिवृद्ध्यर्थमाधिभोतिकाधि- 
देविकाध्यात्मिकनत्रिविधतापशमना्थं धर्मार्थकाममोक्षफलप्राप्त्यर्थं 
नित्यकल्याणलाभाय भगवस्प्रीत्यर्थं .. . देवस्य पूजनं करिष्ये । 

न्यास 

संकल्पके पश्चात्‌ न्यास करे*। मन्त्र बोलते हुए दाहिने हाथसे 
कोष्ठमे निर्दिष्ट अद्लोका स्पर्शं करे । 

अद्धन्यासः 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स॒ भूमि~ सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्भूलम्‌ ॥ (बाय हाथ) 

पुरूष एवेद ~ सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥। (दाहिना हाथ) 
एतावानस्य महिमातो ज्यार्योश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। (वायो पैर) 


त 
१-यथा देवे तथा देहे न्यास कुयदि विधानत । (बुहत्पाराशरस्मृति ४ । १३५) 
२-बृहत्पाराशरस्मृतिके अध्याय ४ मे यह विधान श्लोक १२४ से १२८ तक हे । 

(पूजन आदिमे अङ्गन्यास, कर्यास आदि करनेका विशेष फल है, करना चाहिये । 
वयोकिः न्याससे मनुष्यमे देवत्वका आधान होता दै। 


९७० नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
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सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषापमङ्कलम्‌ । 
येषां हदिस्थो भगवान्‌. मङ्कलायतनं हरिः ॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हदयस्थो जनार्दनः ॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र॒ जायते । 
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्तरिभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्यशानजनार्दनाः ॥ 
विश्वेशं माधवे दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गङ्कं भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 
हाथमे लिये अक्षत-पुष्पको गणेशाम्बिकापर चढ़ा दे। इसके बाद 
दाहिने हाथमे जल, अक्षत ओर द्रव्य लेकर संकल्प करे । 
(क) निष्काम संकल्प 
ॐ विष्णुविष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
भवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽहवि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूदधीपे 


करन्यास ९७३ 
पञ्चाडन्यास 

अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततामर । 

तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्पर््यस्य देवत्वमाजानमग्रे । (हदय) 

वेदाहयेतं पुरूपं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 

तपेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (सिर) 

प्रजापतिश्चरति गर्भं अन्तरजायमानो बहूधा वि जायते । 

तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ (शिखा) 

यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । (कवचाय हुम्‌, दोनोक्धो- 

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ।कास्पर्शंकरे) 

स्च ब्राह्यं जनयन्तो देवा अग्रे तदन्रूवन्‌ । 

यस्त्वेवं ब्राह्यणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वशो ॥ (अस्राय फट्‌, बायीं 
हथेलीपर ताली बजाये) 

करन्यास 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यटेश्यः पद्या श्रो अजायत । ।अदुष्ठाभ्यां नमः । (दोन अगृरठोका स्पर्श करे) 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 

भ्रो्राद्ायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ तर्जनीभ्यां नमः । (दोनो तर्जनिर्योका „) 

नाभ्यां आसीदन्तरिक्च ~ शीर्ष्णो द्योः समवर्तत । 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः शोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ मध्यमाभ्या नमः । (दोनों मध्यमा्ओंका,,) 

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ अनामिकाभ्यां नमः । (दोनो अनामिकाओंका,,) 

सप्तास्यासन्‌ परिधयः सप्त समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । (दोनो कनिष्ठिकाओंका,) 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 1 (दोनों करतल ओर करपृष्ठोका स्पर्शं करे) 


~ 
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त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

ततो विष्वडः व्यक्रापत्साशनानरने अभि \। (दाहिनापेर) 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरूषः। 

स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथो पुरः ।1 (वाम जानु 
तस्मादयज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पर्ूस्तोश्चक्रे वायव्यानारण्या यम्यास्च ये ॥। (दक्षिण जानु) 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋय; सामानि जजिरे 

छन्दा ~ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ।। (वाम कटिभाग) 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्पात्तस्माज्नाता अजावयः 1। (दक्षिण कटिभागः 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रोश्चन॒ पुरुषं जातमयतः। 

तेन॒ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ।1 (नाभि) 
यत्पुरुषे व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखे किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥। (हदय) 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदल्ाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या `~. शूद्रो अजायत ॥। (वाम बाहु) 
चन्द्रमा मनसो जतश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
त्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।। (दक्षिण वाहु) 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष - शीर्ष्णो द्योः समवर्तत । 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोको अकल्पयन्‌ ॥। (कण्ठ) 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ (मुख) 
सप्तास्यासन परिधयस्िः सप्त समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ (भख) 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मूर्घो) 
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हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्धरभियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीं गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गोर्ये नमः, गोरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च । 
मरतिष्ठा--ञॐॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्य्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ ~-सपिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्प्रतिष्ठ ॥ 
(यलुर्वेद २। १३) 
अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। 
अस्ये देवत्वमचयि मामेति च कश्चन ॥ 
गणेशाम्बिके ! सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ । 
प्रतिष्ठापूर्वकम्‌. आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
(आसनके लिये अक्षत समर्पित करे) । 
पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, (ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽङश्विनोर्बाहुभ्यां 
स्नानीय, पुनरा्मनीय ( पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ (यजु १९।१९०) 
एतानि पाद्याघ्यचिमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । (इतना कहकर जल चढ़ा दे) । 
दुग्धस्नान--ॐॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वतीः भ्रदिशः सन्तु महाम्‌ ॥ 
(यजुर्वेद १८ । ३६) 
कामधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ ` 
पावनं यज्ञेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पयःस्नानं समर्पयामि । 
(दूधसे स्नान कराये) । 
दधिस्नान--ॐॐ दधिक्राव्णो अकारिषं ¦ , जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरथि नो मुखा करत्मण आयू~ षि तारिषत्‌ ॥ 
(यजु २३।३२) 
पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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गणपति ओर गौरीकी पूजा 
(पूजामे जो वस्तु विद्यमान न हौ उसके लिये “मनसा परिकल्प्य 
समर्पयामि" कटे । जैसे, आभूषणके लिये "आभूषणं मनसा परिकल्प्य 
समर्पयापि' 1) 
हाथमे अक्षत लेकर ध्यान करे-- 
भगवान्‌ गणेशका ध्यान-- 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिव्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वरपादपट्कजम्‌ ॥ 
भगवती गोरीका ध्यान-- 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः । 
नमः घरकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशागम्निकाभ्यां नमः, ध्यानं समर्पयामि । 

भगवान्‌ गणेशका आवाहन- 

ॐ गणानां त्वा गणपति -हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ~ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ।) (यजुर्वेद २३। १९) 

एट्येहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविष्नोघविनाशदक्च । 

माद्धल्यपूजाप्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च । 

हाथके अक्षत गणेशजीपर्‌ चढ़ा दे । फिर अक्षत लेकर गणेशजीकी 
¦ दाहिनी ओर गोरीजीका आवाहन करे । 

, भगवती गोरीका आवाहन-- 

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कञ्चन । 

ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


(शु य° २३। १९८) 
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पञ्ापृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु। 
शर्करया समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नघः, पञ्चामृतस्नानं 
समर्पयामि ! (पच्चामृतसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदकस्नान--ॐ अ ~ शुना ते अ~ शुः पृच्यतां परुषा परुः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 
(यजु २०। २७) 
मलयाचलसभ्भूतचन्दनेन विनिःसृतम्‌ । 
इदं गन्धोदकस्नानं कु्ुमाक्तं चय गृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गन्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (गन्धोदकसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदकस्नान--ॐ शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः 
श्येतः शयेताक्षोऽरूणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णां 
यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ 
(यजु° २४।२) 
गङ्खा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । 
नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ 1 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
आचयमन--शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। 
(आचमनके लिये जल दे ।) 
वस्र--ञ युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उश्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योरे मनसा देवयन्तः ॥ 
(ऋग्‌ २।८ । ४) 
शीतवातोष्णसंत्राणं लञ्नाया रक्षणं परम्‌ । 
देहालङ्धरणं वस्त्रमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्निकाभ्यां नमः, दधिस्नानं समर्पयामि । 
(दधिसे स्नान कराये) । 
घतस्नान--ञॐ घृते मिमिक्षे घृतमस्य योनिधते श्रितो घृतम्वस्य धाम । 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ 
(यजु १७।८८) 
नवनीतससुत्पन्नं सर्वसंतोषक्ारक्छम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, घृतस्नानं समर्पयामि । 
(घृतसे स्नान करये) । 
मधुस्नान-ञॐॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवे-रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ 
(यजु° १३। २७-२८) 
पुष्यरेणुसमुद्धरूतं सुस्वादु मधुरं मधु। 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मधुस्नानं समर्पयामि । (मधुसे स्नान 
कराये ।) 
शर्करास्नान-ॐ अपा -रसमुद्वयस ~ सूर्ये सन्त ~ समाहितम्‌। अपा ~ 
रसस्य यो रसस्ते वो गृहणाग्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा 
जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ (यजु ९।३) 
इक्षुरससमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि । 
(शकरासे स्नान कराये) । 
पञ्चामृतस्नान-ॐ पञ्च॒ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ 
(यजु रे । ११) 


गणपति ओर गोरीक्छी पूजा ९७९ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं 
समर्पयामि । (चन्दन अर्पित करे ।) 
अक्षत-- ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
(यजु० ३ । ५९) 
अक्षताश्च सुरभरष्ठ कुकुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाग्निकाभ्यां नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत चदढाये ।) 
पुष्पमाला-ञॐ ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरीवीरुधः पारयिष्णवः ॥ 

(यजु° १२ । ७७) 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । 
मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि । 
(पुष्पमाला समर्पित करे ।) 
दूर्वा-- ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दुर्वे प्र॒ तनु सहस्रेण शतेन च॥ 
(यजु° १३।२०) 
नः ~ सुहरितानमृतान्‌ मङ्कलम्रदान्‌ । 
ं पूजार्थं गृहाण गणनायक ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ूरवाङ्किरान समर्पयामि । 
(दूर्वाङ्र चाये 1) 
सिन्दूर -- ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥ 

(यजु १७1 ९५५) 

सिन्दूरं शोभनं रक्तं सोभाग्य सुखवर्धनम्‌ । 


च शुभदं कामदं चेव सिन्दूरं म्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


९७८ नित्यकर्म-पूजापकव्छाश 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि । (वसन 
समर्पित करे ) 
आचयमन-- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये 
जलदे।) 
उपवस््र-- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप ~ सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
(यज १९ । ४०) 
यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्मं किचछिन्न सिध्यति । 
उपवस्त्र प्रयच्छामि सर्वकमोपिकारकम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं (उपवस्राभावे 
रक्तसूत्रम्‌ समर्पयामि) । (उपवस्न समर्पित करे ।) 
आचमन-उपवख्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 1 (आजचमनके 
लिये जल दे ।) 
यज्ञोपवीत-ॐॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमययं प्रतिमुख शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामि । 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्निकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयापि । 
(यज्ञोपवीत समर्पित करे 1) 
आचमन--यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ! (जचमनके 
लिये जल दे।) 
चन्दन --ञॐ त्वां गन्धां अखर्निस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्धान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
(यजु १२1 ९८) 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ } चन्दने प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


गणपति ओर गौरीकी पूजा ९८९ 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्धिना योजितं मया} 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्‌ दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं द्यामि । (दीप 
दिखाये ।) 
हस्तप्रक्षालन--*ॐॐ हृषीकेशाय नमः" कहकर हाथ धो ले । 
नैवेद्य--नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध-पुष्पसे आच्छादित करे । तदनन्तर 
जलसे चतुष्कोण धेरा लगाकर भगवान्‌के आगे रखे । 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिश्च * शीर्ष्णो दयोः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोको२ अकल्पयन्‌ 1! 
(यजु ३१९ १३) 
ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
ॐ प्राणाय स्वाहा ! ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । 
ॐ उदानाय स्वाहा ! ॐ व्यानाय स्वाहा } ॐ अपुत्ापिधानमसि 
स्वाहा । 
श्करारखण्डरव्ाद्यानि दधिक्षीरघुतानि च । 
आहारे भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ 1 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । 
(नैवेद्य निवेदित करे 1) 
नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल समर्पित करे 1) 
ऋध्तुफल-- 32 याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
लृहस्पतिग्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ~ हसः ॥ 
(यजु १२ ८९) 
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मै सफलावाप्तिर्भवेज्जनन्सनि जन्मनि ॥ 


९८० नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाभ्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि । 
(सिन्दूर अर्पित करे ।) 
अबीर-गुलाल | ॐ अहिरिव भोगः पर्येति बाहू ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
आदि नाना| हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्धान्‌ पुमान्‌ 
परिमल द्रव्य। पुमा सं परि पातु विश्वतः ॥ 
(यजुः २९। ५१) 
अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌। 
नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः सवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(अबीर आदि चढाये 1) 
सुगन्धिद्रव्य--ॐ अहिरिव . .. . ~ .... विश्वतः॥। 
दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतम्‌ । 
गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वे परिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिदर्व्य 
समर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य अर्पण करे |) 
धूप--ञॐॐ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं वयं धूवमिः । 
देवानामसि वह्धितम सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 
(यजु° १1८) 
वनस्पतिरसरद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भ्रभरुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि ! (धूप 
दिखाये 1) 
दीप--ॐॐ अग्नि्ज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति््योतिः सूरयः स्वाहा । 
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॥ 
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।। (यजु ३।९) 


गणपति ओर गोरीकी पूजा ९८३ 
साद्ुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य दक्षिणा समर्पित करे ।) 
आरती- ॐ इदे. हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर ~ सर्वगण `: स्वस्तये । 

आत्मसनि भरजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि । 
अग्निः प्रजां बहूलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
(यजु? १९।४८ ) 
ॐ आ रात्रि पार्थिवः रजः पितुरप्रायि धामभिः । 
दिवः सदा ~ सि वृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वतते तमः ॥ 
(यजु, २४।३२) 
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि । 
(कर्पूरकी आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।) 
पुष्पाञ्जलि-ॐॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
(यजु° ३१। १६) 
उॐगणानांत्वा ..... .. ॥ (पुर १७४) 
ॐ अम्बे अम्बिके .-. . ॥ (पुर ९७४) 
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च । 
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलिं अर्पित करे ।) 
प्रदक्षिणा--ॐ ये तीर्थानि भरचरन्ति सृकाहस्ता ˆ निषद्धिणः । 
तेषा ~ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्पसि । 
(यजु १६। ६१) 


९८२ नित्यकर्म-पूजापकाश 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि । 
(ऋतुफल अर्पित करे 1) 
फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनीय जल अर्पित करे ।) 
उत्तरापोऽशन--उत्तरापोऽशनार्थे जलं समर्पयामि! गणेश्नाम्बिकाभ्यां 
नमः । (जल दे।) 
करोहर्तन--उ० अ~ शुना ते अ~ शः पृच्यतां परुषा परूः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

(यजु २०! २७) 
चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूयदिसमन्वितम्‌ । 
करोद्र्तनके देव गृहाण परमेश्वर ॥ 

ॐ भूभरुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्धर्तनके चन्दनं 
समर्पयापि । (मलयचन्दन समर्पित करे ।) 
ताम्बूल-- ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 

(यजु ३१९1 ९४) 
पूगीफल महदिव्ये नागवल्लीदलेर्युततम्‌ । 
एलादिचूर्णसयुक्तं ताम्बूलं पतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम्‌ एलालवंग- 
पूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, लौग-सुपारीके साथ 
ताम्बूल अर्पित करे ।) 
दक्षिणा-- ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तत भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

६ (यजु १३ 1 ४) 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ ये ॥ 

ॐ भर्युवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः 


गणपति ओर गौरीकी पूजा ९८५ 
त्वां विष्न्न्रुदलनेति च सुन्दरेति । 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 
तेभ्यो गणे वरदो भव नित्यमेव ॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
ॐ भूर्भुव स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि । (साष्टाङ्ख नमस्कार करे ।) 
गणेशटपूजने कर्म यत्यूनमधिक कृतम्‌ । 
तेन सर्वेण सवत्मि प्रसन्नोऽस्तु सदा मम 1 
अनया पूजया गणेशाम्बिके ग्रीयेताम्‌, न मम । 
(एेसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवानको समर्पित कर दे) * तथा 
पुन नमस्कार करे । 


न ऋ =-= 


# अचल प्रतिमाका विसर्जन नहीं किया जाता, किंतु आवाहित एव प्रतिष्ठित देव- 
प्रतिमाओका विसर्जन कसना चाहिये । 


९८४ नित्यकर्म-पूजापरकाश 
यानि कानि च पापानि जन्पान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे । 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ग्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(प्रदक्षिणा करे 1) 
विरोषार्घ्य--ताम्रपात्रमे जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा ओर 
दक्षिणा रखकर अर्घ्यपात्रको हाथमे लेकर निम्नलिखित मन्त्र 
पटे-- 
` रक्च रक्ष गणाध्यक्च रश्च तैलोक््यरक्षक। 
भक्तानामभयं कर्ता तराता भव भवार्णवात्‌ ॥ 
दवेमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराय्रज प्रभो । 
वरदस्त्वं वरं देहि वाज्छितं वाज्छितार्थद्‌ ॥ 
अनेन सफलार्ध्येण वरदोऽस्तु सदा मम । 


ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घ्यं समर्पयामि । 
(विशेषार्घ्यं दे |) 


प्रार्थना-- विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 


लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभ्रूषिताय 

गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय 


सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 


भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः 


नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः । 
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे 


भक्त्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥ 


कलश-स्थापन ९८७ 

कलशमे चन्दन--ॐॐ त्वां गन्धर्वा अखर्नेस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्धान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 

(चन्दन छोड़ 1) 

कलमे सवोषिधि-- अया ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तरियुगं पुरा । 
मने नु बश्रूणामह `; शतं धामानि सप्त च ॥ 

(सर्वषधि छोड दे ।) 

कलशमे दूब--ॐ काण्डात्काण्डात्ररोहन्ती परुषः परुषस्यरि । 
एवा नो दूर्वे प्र॒ तनु सहस्रेण शतेन च॥ 

(दूब छोडे ।) 

कलशपर पञ्चपल्लव -- ॐ अश्व्ये वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 

(पञ्चपल्लव रख दे ।) 

कलश्मे पवित्री--ॐॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रिण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 


यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ (कुश छोड दे ।) 
कलशमे सप्तमृत्तिका-- ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म सप्रथाः । (सप्तमृत्तिका छोड ।) 


१-मुरा रमांसी वचा कुष्ठ शेलेय रजनीद्वयम्‌ । 

सटी चम्पकमुस्ता च स्वोषिधिगण स्मृत ॥ (अग्निपु° १७७ । १७) 

मुर, जटार्मासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी ओरदारुहल्दी, सठी, चम्पक, मुस्ता-- ये सर्वोषधि कहलाती हे । 
२-न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्य चूतप्लक्षस्तथैव च । 

बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड--ये पञ्चपल्लव है । 
३-अश्वस्थानादूनस्थानाद्ल्मीकात्सङ्खमादघ्दात्‌. । 

राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ 

घुडुसाल, हाथीसाल, नवी, नदियोकि सगम, तालान, राजाके द्वार ओर गोशाला--इन सात स्थानोकी मिद्ीको 
सप्तमत्तिका कहते है । 


कलश-स्थापरन 
कलशमे रोलीसे स्वस्तिकका चिह्न बनाकर गलेमं तीन 
धागावाली मौली लपेटे ओर कलशको एक ओर रख ले। कलश 
स्थापित किये जनेवाली भूमि अथवा पाटेपर्‌ हिः ॥ या रोलीसे 
अष्टदलकमल बनाकर निम्न मन्त्रसे भूमिका करे-- 
भूमिका स्पर्ञ--ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य 
भुवनस्य धर्त्री! पृथिवीं यच्छ पृथिवीं द्‌-~-द 
पृथिवीं मा हि-सीः॥ 
निम्रल्खित मन्त्र पढ़कर पूजित भूमिपर सप्तधान्यः अथवा 
गेहूं चावल या जो रख दे-- 
धान्यप्रक्ेप--ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा 
व्यानाय त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः 
सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना 
चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ 
इस धान्यपर निम्नलिखित मनत्र पठ़कर कलशकी स्थापना करे-- 
कलणशञ-स्थापन--ॐॐ आ जिधर कलशं महया त्वा विशन्त्विन्दवः । 
पुनरूजां नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनमां विशताद्रयिः ॥ 
कलमे जल--ॐ वरूणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो 
वरूणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि 


वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ।। (इस मन्त्रसे जल 
छोड 1) 


१-जौ, धान, तिल, केगनी, मुंग, चना, सोवा--ये सप्तधान्य कहलाते है-- 
यवघान्यतिला कग मुक्वणकञ्यामका । 
एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
२-नवसत्र आदिमे स्थापित कलशको कई दिनतक सुरक्षित रखना पडता है, रेसे अवसरोपर 
शुद्ध मिद्धी विछ दी जाती है ओर उसपर जौ बो दिया जाता है ! नवरात्र इस उगे हुए जौको 
देवताओपर चढाया जाता हे । ब्राह्मण लोग उसे आशीर्वादके रूपमे बांधा कसते दै । 


कलश-स्थापन ९८९ 
ॐ भूर्भुवः स्वः भो वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, 
पूजयामि, मम पूजां गृहाण । “ॐ अपां पतये वरुणाय नमः" कहकर 
अक्षत-पुष्प कलशपर छोड दे । 
फिर हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर चारो वेद एवं अन्य देवी-देवताओका 
आवाहन करे-- 
कलशे देवी-देवताओका आवाहन-- 
कलशस्य सुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋष्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो द्यथर्वणः ॥ 
अद्केश्च सहिताः सर्वे कलशो तु समाश्रिताः । 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः । 
गङ्कु च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
इस तरह जलाधिपति वरुणदेव तथा वेदो, तीर्थो, नदो, नदियो 
सागरो, देवियो एवं देवताओके आवाहंनके बाद्‌ हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर 
निम्नलिखित मन्त्रसे कलशकी प्रतिष्ठा करे-- 
प्रतिष्ठा--ॐॐ मनो जतिर्जुषतामाज्यस्य बुहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ `~ समिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो रेम्प्रतिष्ठ ॥ 
कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु । ॐ 
वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः । 
--यह कहकर अक्षत-पुष्प कलशके पास छोड़ दे । 


९८८ नित्यकर्म-पूजापका 
कलशये सुपारी-- अश्याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्यतिपरसूतास्ता नो मुञ्न्त्व हसः ॥ (सुपारी छोड 1) 
कलमे पञ्चरत्न "--ॐ परि वाजपतिः कविरण्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे (पञ्चरत्न छोड़ ।) 
कलशमें द्रव्य-- ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यासुतेमां कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ॥ (द्रव्य छोडे ।) 
निम्नलिखित मन्त्र पठ्कर्‌ कलशको वस्रसे अलंकृत करे-- 
कलशपर वस्र-- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसद्त्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप `~ सं व्ययस्व विभावसो )! 
कलशापर पूर्णपात्र--ॐ पूणां दर्विं परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । 
वस्नेव विक्छीणावहा इषमूर्जं ~ शतक्रतो ॥ 
चावलसे भरे पूर्णपात्रको कलशपर स्थापित करे ओर उसपर लाल 
कपड़ा लपेरे हुए नारियलको निम्न मन्त्र पढ़कर रखे-- 
कलशपर नारियल- अ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्यतिष्रसूतास्ता नो मुञखन्त्वे हसः ॥ 
अब कलशमे देवी-देवताओका आवाहन करना चाहिये । सबसे 


पहले हाथमे अक्षत ओर पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रसे वरुणका 
आवाहन करे-- 


कलश्में वरुणका ध्यान ओर आवाहन- 
ॐ तत्वा यामि ब्रह्यणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश-~ स मा न आयुः भ्र मोषीः ॥ 
अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साद्धं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि । 


^ 
९-कनक कुलिश मुक्ता पद्मराग च नीलकम्‌ । एतानि पञ्चरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
सोना, हीर, मोती, पद्मराग ओर नीलम--ये पञ्चरत्न के जाते दे। 


कलश-स्थापन ९९९ 
आचमन--ॐॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्रान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि ! (आजआचमनके लिये जल चढाये ।) 
यज्ञोपवीत--उॐॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं 
समर्पयामि । (यज्ञोपवीत चडढाये ।) 
आचमन- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतन्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयायि । (आचमनके लिये जल 
चदाये ।) 
उपवेस्र-- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवखरं (उपवच््रार्थे 
रक्तसूत्रम्‌) समर्पयामि । (उपवस्र चढाये ।) 
आचमन-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवखरान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये 
जल चढाये ।) 
चन्दन--ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, चन्दनं ` समर्पयापि । 
(चन्दन लगाये ।) 
अक्षत--ॐॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत समर्पित करे ।) 
पुष्य , (पुष्पमाला) --ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पुष्पं 
(पुष्पमालाम्‌) समर्पयामि । (पुष्प ओर 
पुष्पमाला चद्ाये ।) 
नानापरिमल-द्रव्य--ञॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, 
नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(विविध परिमल द्रव्य समर्पित करे।) 
सुगन्धित द्रव्य--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सुगन्धित्तद्रव्यं 
समर्पयामि 1 (सुगन्धित द्रव्य (इत्र जदि) चढाये 1) 
धूप--ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि । 


(धूप आघ्रापित कराये ।) 
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ध्यान--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि } 
(पुष्य समर्पित करे ।) 
आआसन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षतान्‌ 
समर्पयामि । (अक्षत रखे ।) 
पाद्ा--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
(जल चढाये ।) 
अर्ध्य-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, हस्तयोरघ्य॑ समर्पयामि । 
(जल चाये ।) 
स्नानीय जल-ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं 
समर्पयामि ¦ (स्नानीय जल चदाये 1) 
स्नानाङ्ध आचमन--ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि ! (आचमनीय 
जल चदढाये ।) 
पञ्ामृतस्नान--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्ामृतस्नानं 
सर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराये 1) 
गन्धोदक्-स्नान-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (जलम मलयचन्दन मिलाकर 
स्नान कराये 1) ४ 
शृद्धोदक-स्नान--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान 
कराये |) 
आचमन--3ॐॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, शाद्धोदकस्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि) (आचमनके लिये 
जलं चदय ।) 


वस्र-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्रं समर्पयामि ! (वस्र 
चदाये ।) 
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शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वस्वो रुद्रा विश्वेदेवाः स्पेतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । 
त्वत्मसादादिपां पूजां कर्तुमीहे जलोद्धव । 
सांनिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 

नमो नमस्ते स्फटिकम्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्कलाय । 
सुपाशहस्ताय ज्ञषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 
"ॐ अपां पतये वरुणाय नमः ।' 
नमस्कार--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं 
नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (इस नाम-मन्त्रसे नमस्कारपूर्वक 
पुष्प समर्पित करे ।) 
अव हाथमे जल लेकर निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर जल कलशके 
पास छोड़ते हुए समस्त पूजन-कर्म भगवान्‌ वरुणदेवको निवेदित करे-- 
समर्पण--कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरूणाद्यावाहित्देवताः प्रीयन्तां 
न म्रम। =-= 
पुण्याहवाचन ः 
पुण्याहवाचनके दिन आरम्भमे वरुण-कलशके पास जलसे भरा एक 
पात्र (कलश) भी रख दे । वरुण-कलशके पूजनके साथ-साथ इसका भी 
पूजन कर लेना चाहिये । पुण्याहवाचनका कर्म इसीसे किया जाता हे । 
सबसे पहले वरुणकी प्रार्थना करे । 
वरुण-प्रार्थना--ॐ पाशपाणे नमस्तुभ्यं पदिनीजीवनायक । 
पुण्याहवाचनं यावत्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 











९-यो पुण्याहवाचन विस्तारसे दिया गया है । बोधायनकी एक सक्षिप्त विधि भी है । जो 
लोग सक्षिप्त विधिसे पुण्याहवाचन करना चाहते है, वे पृष्ठ-सख्या २७१ पर देख सकते हैँ । 

२-शास्त्रानुसार पुण्याहवाचनके लिये वरुण-कलशके अतिरिक्त शान्ति-कलशको भी 
स्थापना करनेका विधान है, परतु सामान्यत केवल वरुण-कलशसे भी पुण्याहवाचनका 
कार्य सम्पन्न कर लेते है । 
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दीप--ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप 
दिखाये 1) 
हस्तप्रक्षालन--दीप दिखाकर हाथ धो ले। 
ैवेद्य--ॐॐ वशूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सर्वविधं नैवेदं 
निवेद्यापि । (नैवेद्य निवेदित करे ।) 
आचमन आदि-ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं 
जलम्‌, मध्ये पानीयं जलम्‌, उत्तरापोऽर्ने, मुख- 
प्रक्षालनार्थ, हस्तप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि । 
(आचमनीय एवं पानीय तथा मुख ओर हस्त- 
प्रक्षालनके लिये जल चढाये ।) 
करोहूर्तन--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, करोहर्तनं 
समर्पयामि । (करोद्धर्तनके लिये गन्ध समर्पित करे 1) 
ताम्बूल -- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ताम्बूलं समर्पयामि । 
(सुपारी, इलायची, लोगसहित पान चद़ाये ।) 
दकचिणो--ञॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, कृतायाः पूजायाः 
साद्रण्यार्थे द्रव्यदश्चिणां समर्पयामि । (द्रव्य -दक्षिणा चद्ाये 1) 
आरती-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आरार्तिक्छ समर्पयामि । 
(आरती करे ।) 
पुष्पाञ्जलि--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपुष्याञ्जलिं 
समर्पयामि । (पुष्पाञ्जलि समर्पित करे !) 
प्रदक्षिणा--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(प्रदक्षिणाकरे ) 
हाथमे पुष्पलेकर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
परार्थना--देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा करम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः स्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
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ब्राह्मण--सन्तु शिवा आपः । 
अब यजमान निम्नलिखित मन्त्र पठकर ब्राह्यणोके हाथोमे पुष्प दे-- 
यजमान- लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे । 
| सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे ॥ सोमनस्यमस्तु । 
ब्राह्मण-- “अस्तु सोमनस्यम' ठेसा कहकर ब्राह्मण पुष्पको स्वीकार करे । 
अब यजमान निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर ब्राह्यणोके हाथमे अक्षत दे- 
यजमान- अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्‌ । 
यदच्छरेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम।। अक्षतं चारिष्टं चास्तु। 
ब्राह्यण--'अस्त्वक्षतमरिष्टं च' ।--एेसा बोलकर ब्राह्मण अक्षतको 
स्कार करे । इसी प्रकार आगे यजमान ब्राह्यणोके हाथोमे चन्दन, अक्षत, 
पुष्प आदि देता जाय ओर ब्राह्मण इनं स्वीकार करते हुए यजमानकी मङ्गल 
कामना करे । 
खजमान-- (चन्दन) गन्धाः पान्तु । 
ब्राह्मण--सौमद्धल्यं चास्तु । 
यजमान -- (अक्षत) अक्षताः पान्तु । 
ब्राह्यण--आयुष्यमस्तु । 
यजमान-- (पुष्प) पुष्पाणि पान्तु । 
ब्राह्मण--सोभ्रियमस्तु ! 
यजमान -- (सुपारी-पान) सफलताम्बूलानि पान्तु । 
ब्राह्यण--एेश्वर्यमस्तु । 
यजमान -- (दक्षिणा) दक्षिणाः पान्तु । 
ब्राह्यण-- बहुदेयं चास्तु । 
यजमान -- (जल) आपः पान्तु 1 
ब्राह्मण--स्वर्चितमस्तु । 
यजमान-- (हाथ जोड़कर) दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो 
विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु । 


९९४ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
यजमान अपनी दाहिनी ओर पुण्याहवाचन-कर्मके लिये वरण किये 
हए युग्म ब्राह्मणोको, जिनका मुख उत्तरकी ओर हो, वैटा ले । इसके बाद 
यजमान घुटने टेककर कमलकी कोढीकी तरह अञ्जलि बनाकर सिरसे 
लगाकर तीन बार प्रणाम करे । तन आचार्य अपने दाहिने हाथसे सर्णयुक्त 
उस जलपात्र (लेटे) को यजमानकी अञ्जलिम रख दे । यजमान उसे 
सिरसे लगाकर निम्नलिखित मन्त्र पटक ब्राह्मणोसे अपनी दीर्घ आयुका 
आशीर्वाद मोगि-- 
यजमान-- ॐ दीर्घं ऋगा नद्यो भिरयसरीणि विष्णुपदानि च ! 
तेनायुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु \। 
यजमानकी इस प्रार्थनापर ब्राह्यण निम्नलिखित आशीर्वचन बोले- 
ब्राह्मण--अस्तु दीर्घमायुः \ 
अब यजमान ब्राह्यणोसे फिर आशीर्वाद मागि- 
यजमान-- 
ॐ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 
तेनायुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ज्ुवन्तु । 
ब्राह्मण--पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । 
यजमान ओर ब्राह्यणोका यह संवाद इसी आनुपूर्वासि दो बार ओर 
होना चाहिये । अर्थात्‌ आशीर्वाद मिलनेके बाद यजमान कलशको सिरसे 
हराकर कलशके स्थानपर रख दे । फिर इस कलशको सिरसे लगाकर-- 
"ॐ दीर्घां नागा नद्यो . . - रस्तु" बोले इसके बाद ब्राह्मण "दीर्घमायुरस्तु" 
बोले । इसके बाद यजमान पहलेकी तरह कलशको कलश-स्थानपर 
रखकर फिर सिरसे लगाकर "ॐ दीर्घा नागा .. . रस्तु कहकर आशीर्वाद 
मोगि ओर ब्रह्यण दीर्घमायुरस्तु" यह कहकर आशीर्वाद दे । 
सजमान--ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु ्रतिष्ठितम्‌ । 
ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः ॥ 
ॐ शिवा आपः सन्तु । एसा कहकर यजमान ब्राह्यणेकि हाथोमे जलं दे! 
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पहले पात्र (सकोरे) मे--ॐ शान्तिरस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ 


तुष्टिरस्तु । ॐ वृद्धिरस्तु 1 ॐ अविष्नमस्तु । ॐ आयुष्यमस्तु । ॐ 
आरोग्यमस्तु 1 ॐ शिवमस्तु 1 ॐ शिवं कमसत । ॐ कर्मसमृद्धि- 
रस्तु । ॐ धर्मसमृद्धिरस्तु 1 ॐ वेदसमृद्धिरस्तु । ॐ शाख्रसमृद्धि- 
रस्तु ! ॐ धनधान्यसमृद्धिरस्तु ! ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु । 
ॐ इष्टसम्पदस्तु । 


दूसरे पात्र (सकोरे) मे--ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु । ॐ यत्पापं 


रोगोऽशुभमकल्याणं तद्‌ दूरे ग्रतिहतमस्तु 1 


पुनः पहले पात्रमे-- ॐ यच्छ्रेयस्तदस्तु ! ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु । 


उ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु 1 ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः 
शोभना. सम्पद्यन्ताम्‌ । ॐ तिथिकरणमुदूर्तनक्षत्रग्रहलग्नसम्पदस्तु । 
ॐ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
तिधिकरणे समुहू्ते सनक्षत्रे सग्रह सलग्ने साधिदेवते प्रीयेताम्‌। ॐ 
दुगपिाञ्चाल्यौ प्रीयताम्‌ । ॐ अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
इन्द्रपुरोगा मसद्रणःः प्रीयन्ताम्‌ ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः 
ग्रीयन्ताम्‌। ॐ माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
असुन्धत्तीपुरोगा एकपल्यः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः 
प्रीयन्ताम्‌! ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ऋषय- 
श्छन्दांस्याचार्या वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम्‌। ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्‌ । ॐ 
भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्‌ । ॐ 
भगवती ऋषद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ 
भगवती पुष्टिकरी भ्रीयताम्‌ । ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ 
भगवन्तौ विघ्मविनायकौ प्रीयेताम्‌। ॐ सर्वाः कुलदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ ! ॐ सर्वा म्रामदेवता; प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ । | 


९९६ नित्यकर्म-पूजाषकाश 
ब्राह्मण-- “तथास्तु --एेसा कहकर ब्राद्यण यजमानके सिरपर कलशकां 
जल छिडककर निम्नलिखित वचन बोलकर आशीर्वाद दे-- 
ॐ दीर्धमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । 
यजपान-- (अक्षत लेकर) यं कृत्वा सर्ववेदयन्ञक्रियाकरण- 
कमरिम्भाः शुभाः शोभनाः मरतर्तन्ते, तमहमोद्धारमादि 
कृत्वा यजुराशीर्वचनं लहुकऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्धिरतु- 
ज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । 
ब्राह्मण--"वाच्यताम'--एेसा कहकर निम्न मन्त्रोका पाठ करे-- 
ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत पर च तिष्ठत । नेष्टादूतुभिरिष्यत।। 
सविता त्वा सवाना ^ सुवबतामग्निर्गृहपतीना ~ सोमो वनस्पतीनाम्‌ ! 
वृहस्पतिवयि इन्द्रो ज्येष्ठयाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरूणो 
धर्मपतीनाम्‌ । 
न तद्वक्षा ५सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज `. द्योतत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायण: हिरण्य--स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु 
कृणुते दीर्घमायुः । 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्धूप्या ददे । उग्र ~ शर्म महि श्रवः ॥ 
उपस्थे गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवँरं इयक्षते । 
यजमान--त्रतजपनियमतपःस्वाध्यायक्रतुशमदमदयादानविशिष्टानांसर्वेषां 
ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌ । 
ब्राह्मण--समाहितमनसः स्मः । 
यजमान-- प्रसीदन्तु भवन्तः । 
व्राहमण--प्रसनाः स्मः। 
इसके नाद यजमान पहलेसे रखे गये दो सकोरोमेसे पहले सकोरेमें आमके 
पल्लव या दूबसे थोडा-थोड़ जलः कलशसे डाले ओर ब्राह्मण बोलते जर्य-- 


१-कर्हीपर जल डाला जाता हे ओर कहीं चावल डाला जाता दै। 


पुण्याहवाचन १९९ 
ब्राह्मण-- वाच्यताम्‌ । 
इसके बाद यजमान फिरसे हाथ जोडकर प्रार्थना करे-- 
यजमान-- ॐ त्राह पुण्यमहर्यच्च सृष्छयुत्पादनकारकम्‌ । 
(पहली बार) वेदवृक्षोद्धवे निव्यं तत्पुण्याहं ल्ुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अपमुककर्पणः पुण्याहं भवन्तो ल्ुवन्तु । 
ब्राह्मण --उॐ पुण्याहम्‌ । 
यजमान-- भो ब्राह्मणाः ! मम . . -करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः 
(दूसरी वार) पुण्याहं भवन्तो ल्लुवन्तु । 
ब्राह्यण-- उ पुण्याहम्‌ । 
यजमान -- भो ब्राह्यणाः ! मम.. -करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः 
(तीसरी बार) पुण्याहं भवन्तो ल्रुवन्तु । 
ब्राह्यण---उॐॐ पुण्याहम्‌ । 
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
यजमान--पृथिव्यामुद्धूतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌ । 
(पहली बार) ऋषिथिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो 
ब्रुवन्तु । 
ब्राह्यण-- ॐ कल्याणम्‌ । 
यजमान-- भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो श्रुवन्तु । 
ब्राह्यण---ॐॐ कल्याणम्‌ । 
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दूसरे पात्रमे--ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः । ॐ हताश्च परिपन्थिनः । ॐ 
हताश्च कर्मणो विघ्नक्छतरिः । ॐ शत्रवः पराभवे यान्तु । 
ॐ शम्यन्तु घोराणि ! ॐ शम्यन्तु पापानि । ॐ 
शाम्यन्त्वीतयः । ॐ शाम्यन्तूपद्रवाः ॥ 

पहले पात्रमे-- ॐ शुभानि वर्धन्ताम्‌ । ॐ शिवा आपः सन्तु । ॐ शिवा 
ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु 1 ॐ शिवा 
वनस्पतयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु ! ॐॐ शिवा 
अग्नयः सन्तु । ॐ शिवा आहुतयः सन्तु 1 ॐ अहोरात्र 
शिवे स्याताम्‌ । 

ॐ निकामे निक्छामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न 
ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 1 
ॐ शुक्राङ्ारकलुधवृहस्यतिशनैश्चरराहुकेतुसोम- 
सहिता आदित्यपुयेगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भगवान्‌ 
नारायणः प्रीयताम्‌ । ॐ भगवान्‌ पर्जन्यः प्रीयताम्‌ } ॐ 
भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌) ॐ पुरोऽनुवाक्यया 
यत्पुण्यं तदस्तु । ॐ याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु । ॐॐ 
वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । ॐ प्रातः सूर्योदये यद्सुण्यं 
तदस्तु 1 
इसके बाद यजमान कलशको कलशके स्थानपर रखकर पहले पात्रमे 
गिरये गये जलसे मार्जन करे । परिवारके लोग भी मार्जन करं । इसके बाद इस 


जलको घरमे चारो तरफ छिड्क दे । द्वितीय पात्रमे जो जल गिरया गया है, 
उसको घरसे बाहर एकान्त स्थानमें गिरा दे । 


अब यजमान हाथ जोड़कर ब्राह्यणोसे पार्थना करे-- 
यजमान-- उ एतत्कल्याणयुक्तं पुण्ये पुण्याहं चाचयिष्ये । 


पुण्याहवाचन २०९ 
यजमान--भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी बार) करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो त्रुवन्तु 1 
ब्राह्मण--ॐॐ आयुष्मते स्वस्ति । 
यजमरान-भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी वार) करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो त्रुवन्तु । 
ब्राह्मण--उॐॐ आयुष्मते स्वस्ति । 

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
यजमान ॐ समुद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिक्छा । 
(पहली वार) हरिग्रिया च माद्ल्या तां श्रियं च ल्ुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ल्रुवन्तु । 
ब्राह्मण--ॐ अस्तु श्रीः । 
चजमान--भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी वार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ल्ुवन्तु । 
ब्राह्मण-- ॐ अस्तु श्रीः । 
यजमान--भो ब्राह्यणाः ! मम॒ सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः रस्तु इति भवन्तो ल्रुवन्तु । 
ब्राह्मण-- उ अस्तु ओः । 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पावे नक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणापुं म इषाण सर्वलोके म 
इषाण ॥ 
यजमान--ॐ मृकण्डुसूनोरायुर्यद्‌ धुवबलोमशयोस्तथा । 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
ब्राह्यण--उॐ शतं जीवन्तु भवन्तः । 
ॐ ज़तमिन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ 


२०० नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
यजमान--भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो 
न्रुवन्तु । 
व्राहाण-उ> कल्याणम्‌ । 
ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदाति जनेभ्यः । 
ब्रहमराजन्याभ्या ~ श्राय चा्यय च स्वाय चारणाय च। 
त्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूयासमयं मे कामः समुद्धयतामुप 
मादो नपतु । 
यजमान-- ॐ सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्पादिभिः कृता ! 
(पहली बार) सम्पूर्णां सुप्रभावा च तामृद्धिं म्रन्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ल्ुवन्तु 1 
त्राहाण- ॐ ऋष्छ्यताम्‌ 
यजमान--भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु 1 
ब्राह्यण- ॐ ऋ्डयताम्‌ । 
यजमान-- भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्नस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्य- 
(तीसरी बार) माणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ज्ञुवन्तु 1 
ब्राह्मण-- ॐ ऋद्धयताम्‌ । 
ॐ सत्रस्य ऋद्िरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम । दिवं पृथिव्या 
अध्याऽरुहामाविदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिः ॥ 
यजमान -- ॐ स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । 
(पहली बार) विनायकत्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ल्ुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 


करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो न्चुवन्तु । 
ब्राह्मण-- ॐ आयुष्मते स्वस्ति । 


अभिषेक २०३ 


वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य अहं दास्ये । 
ब्राह्यण-- उ स्वस्ति । 
अभिषेक 
पुण्याहवाचनोपरान्त कलशके जलको पहले पात्रमे गिरा ले । अन 
अविधुर (जिनकी धर्मपत्नी जीवित हो) ब्राह्यण उत्तर या पश्चिम मुख 
होकर दूब ओर पल्लवके द्वारा इस जलसे यजमानका अभिषेक करे । 
अभिषेकके समय यजमान अपनी पत्नीको बार्यी* तरफ कर ले । परिवार 
भी वहो बैठ जाय । अभिषेकके मन्त्र निम्नलिखित है - 
ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिश्चे पयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
ॐ पञ्च नद्य; सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा 
सो देशेऽभवत्सरित्‌ 
ॐ वरूणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरूणस्य 
ऋतसदन्यसि वरूणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ॥ 
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोरबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यन्तर्यन्नरिये दधामि वृहस्पतेष््ा साम्राज्येनाभि- 
पिञ्चाम्यसो । (शु य० ९।३०) 
_ __-_-~_~_]]-]--]-- 


९-आश्ीवदिऽभिषेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोजने चैव पत्नी तृक्तरतो भवेत्‌ ॥ 
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यजमान-- ॐ शिवगोरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे । 
धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥ 
व्राहाण-- ॐ अस्तु रीः । 
ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय । पशूना ~ 
रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः अयतां मयि स्वाहा ॥ 
यजमान--प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट्‌ 1 
भरगवाज्छाश्वतो नित्यं नो वै रक्षतु सर्वतः ॥ 
व्राह्यण-ॐ भगवान्‌ प्रजापतिः पीयताम्‌ । 
ॐ परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता खभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय `: स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
यजमान--आयुष्पते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे । 
श्रिये दत्ताशिषः सन्तु ऋतविग्भिर्वेदपारगैः ॥ 
देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोर्हि । 
एकलिङ्क यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम ॥ 
ब्राह्यण-- ॐ आयुष्पते स्वस्ति । 
ॐ प्रति पन्थामपद्यहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥ 
ॐ पुण्याहवायनसमृद्धिरस्तु ॥ 
यजमान--अस्मिन्‌ पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक््तो यो विधिरूपविष्ट- 
ब्राहणानां वचनात्‌ श्रीमहागणपतिभ्रसादाच्य परिपूर्णोऽस्तु । 
दक्षिणाका संकल्य--कृतस्य पुण्याहवाचनकर्मणः समृद्धयर्थ पुण्याह- 
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षोडशमातुका-पूजन 

षोडशमातुकाओकी स्थापनाके लिये पूजक दाहिनी ओर पोच खडी 
पाइयो ओर पोच पडी पाडयोका चौकोर मण्डल बनाये । इस प्रकार सोलह 
कोष्ठक बन जार्येगे । पश्चिमसे पूर्वकी ओर मातृकाओका आवाहन ओर 
स्थापन करे । कोष्ठकोमे रक्त चावल, गेहूं या जौ रख दे । पहले कोष्ठकमे 
गौरीका आवाहन होता है, अत गौरीके आवाहनके पूर्वं गणेशका भी 
आवाहन पुष्पाक्षतोद्वारा इसी कोष्ठटकमे करे । इसी प्रकार अन्य कोष्ठटकोमे 
भी निम्नाङ्कित मन्त्र प्ते हुए आवाहन करे । 


षोडश्मातृका-चक्र 





आवाहन एवं स्थापन- 
९-ॐॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ गौर्ये नमः, गोरीमावाहयामि, स्थापयामि 
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ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वायो यन्तुर्यन्रेणाग्नेः साभ्राज्येनाभिषिच्छामि ॥ 
(शु° य० १८ 1 ३७) 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अश्विनोर्थैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिच्चामि सरस्वत्ये 
भेषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभि षिच्छामीन्द्रस्येन्धियेण बलाय श्रियै 
यसेऽभि षिञ्चामि ॥। (शु* यः २०।३) 
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तनन आ सुव ॥ 
ॐ धामच्छटदग्निरिन्दरो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । 
सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे ॥ 
(शु्य० १८ । ७६) 
ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो नुः पाहि शृणुधी गिरः । 
रक्षा तोकमुत त्मना । (शु य° १८।७७) 
अ०अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्पिणः । प्रम्रदातारं तारिष ऊर्ज 
नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर््रह्य 
शान्तिः सर्वं -शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभये कुरु! 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुशान्तिर्भवतु । 
सरितः सागराः शेलास्तीथानि जलदा नदाः । 
एते त्वामभिषिख्छन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । अमृताभिषेकोऽस्तु ॥ 
दक्षिणादान--ॐ अद्य..-कृतैतत्युण्याहवाचनकर्मणः साङ्ता- 
सिद्छ्यर्थं तत्सम्पू्णफलप्ाप्त्य्थं च पुण्याहवाचकेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसोदिष्टां दक्षिणां विभज्य 
दातुमहमुत्सृजे । र 
~) क 4 =-= 
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फलका अर्पण-- नारियल आदि फल अञ्जलिमे लेकर प्रार्थना करे-- 
ॐ आयुरायोग्यमेश्वर्यं ददध्वं मातरो मम । 
निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरूध्वं सगणाधिपाः ॥ 
--इस तरह प्रार्थना करनेके बाद नारियल आदि फल चढाकर हाथ 
जोड़कर बोले-- “गेहे वृद्धिश्चतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्यविध्नमस्तु !' 
इसके बाद-- 
"अनया पूजया गणेशसहितगोयिष्षोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌, न मम ।' 
इस वाक्यका उच्चारण कर मण्डलपर अक्षत छोडकर नमस्कार करे-- 
गोरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
धूतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
गणेशोनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥ 
=---- + = 
सप्तधृतमातुका-पूजन 
आग्नेयकोणमे किसी वेदी अथवा काष्ठपीठ (पाटा) पर प्रादेशमात्र 
स्थानमें पहले रोली या सिन्दूरसे स्वस्तिक बनाकर “श्रीः लिखे । इसके नीचे 
एक बिन्दु ओर इसके नीचे दो बिन्दु दश्षिणसे करके उत्तरकी ओर दे । इसी 


प्रकार सात बिन्दु क्रमसे चित्रानुसार बनाना चाहिये । 


पर्व॑ 
॥ री ॥ 
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२-ॐ पदायै नमः, पद्यामावाहयापि, स्थापयामि । 
३-ॐॐ शच्यै नमः, शचीमावाहयामि, स्थापयामि । 
४-ॐॐ मेधाय नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि । 
५५-ॐॐ साविन्ये नमः, सावित्रीमावाहयामि, स्थापयामि । 
&-ॐॐ विजयायै नमः, विजयामावाहयामि, स्थापयामि । 
७-ॐ जयाये नमः, जयामावाहयामि, स्थापयामि । 
८-ॐ देवसेनाये नमः, देवसेनामावाहयापि, स्थापयामि । 
९-ॐॐ स्वधाये नमः, स्वधामावाहयामि, स्थापयामि । 
९०-ॐॐ स्वाहाये नमः, स्वाहामात्राहयापि, स्थापयामि । 
९१९-ॐ मातृभ्यो नमः, मातः आवाहयामि, स्थापयामि । 
९२-ॐ लोकमातृभ्यो नमः, लोकमातुः आवाहयामि, स्थापयामि । 
९३-ॐॐ धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
९४-ॐॐ पुष्ये नमः, पुष्टिमावाहयापि, स्थापयामि । 
९५-ॐॐ तुष्ये नमः, तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । 
९६-ॐॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवता- 
म्रावाहयामि, स्थापयामि । 
इस प्रकार षोडशमातृकाओका आवाहन, स्थापनकर्‌ "ॐ मनो 
जूति इस मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए मातृका-मण्डलकी प्रतिष्ठा करे, 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित नाम-मन््रसे गन्धादि उपचारोद्वारा पूजन करे-- 
ॐ गणेशसहितगोर्यादिषोडशमातृकाभ्यो नमः ।' 
विशेष-१-मातृकाओको यज्ञोपवीत न चढ़ाये । २-नैवेद्यके साथ-साथ 
घृत ओर गुडका भी नैवेद्य लगाये । ३-विशेष अर्घ्य न दे। 
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पूजक अञ्जलिमे पुष्प अ्रहण करे तथा ब्राह्मण आयुष्य-मन्त्रका 
पाठ करे। 
आयुष्यमन्त्र-- ॐ आयुष्यं वर्चस्य --रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । इद ~ हिरण्यं 
वर्चस्वजेत्रायावितादु माम्‌ ॥। ॐ न तद्रक्षा <सि न 
पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज ` दतत्‌ । 
यो बिभति दाक्षायण `~ हिरण्य-- स देवेषु कृणुते 
दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ 
अ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य -शतानीकाय सुमनस्यमानाः । तन्म आ 
बध्नामि शतशारदायायुष्पाञ्जरदष्टिर्यथासम्‌ ॥ 
यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविषु । 
ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
दीर्घां नागा नगा नद्योऽनन्ताः सप्तार्णवा दिशः । 
अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शारदः त्तम्‌ ।॥ 
सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च। 
अविनाश्यायुषा तद्ज्जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
छातं जीवन्तु भवन्तः । 
पुष्यार्पण--आयुष्यमन्त्रके श्रवणके बाद अञ्जलिके पुष्पोको सप्तघृत- 
मातृका-मण्डलपर अर्पण करदे । 
दक्षिणा-संकल्प--आयुष्यमन्त्रके पाट करनेवाले ब्राह्यणोको निम्न 
संकल्पपूर्वक दक्षिणा दे-- 
ॐ अद्य (पृ° ९९ के अनुसार) कृतैतदायुष्यवाचनकर्मणः 
साङ्घतासिद्छयर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं चासुष्यवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
यथाशक्ति मनसोदिष्टां दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सूजे । 


ऋ --------- 
---------- 


२०८ नित्यकर्म-पूजापकाश्न 
इसके बाद नीचेवाले सात बिन्दुञओपर घी या दूघसे प्रादेशमात्र सात 

धारणे निम्नलिखित मन्त्रसे दे-- 

घत-धाराकरण-- 

ॐ वसो. पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ 1 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ 

इसके बाद गुडके द्वार बिन्दुओकी रेखाओको उपर्युक्त मन्त्र पटृते 

हए मिलाये । तदनन्तर निम्नलिखित वाक्योका उच्चारण करते हुए्‌ प्रत्येक 

मातृकाका आवाहन ओर्‌ स्थापन करे-- 

आवाहन-स्थापन-- 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः, श्रियमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्ये नमः, लक्ष्मीमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः धत्य नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः मेधाये नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः पुष्ये नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः, श्रद्धामावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वव्ये नमः, सरस्वतीमावाहयामि, 
स्थापयामि । 
्रतिष्ठा--ईइस प्रकार आवाहन-स्थापनके बाद “एतं ते देव" इस 

मन्त्रसे प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात्‌ "ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तघुतमातृकाभ्यो 

नमः इस नाम-मन्त्रसे यथालब्धोपचार-पूजन करे । 
प्रार्थना-7तदनन्तर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर प्रार्थना 

करे- 

ॐ यदद्धत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः । 
कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कऋरतू्धवम्‌ ॥। 


{ पूजया 
अनया पूजया वसोर्धारादेवताः प्रीयन्ताम्‌ न सम 1 एेसा 
उच्चारण कर मण्डलपर अक्षत छोड दे । 


नवग्रह-मण्डल-पूजन २९९ 
अब वाये हाथमे अक्षत लेकर नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए 
उपरिलिखित क्रमसे दाहिने हाथसे अक्षत छोडकर ग्रहोका आवाहन एव 
स्थापन केरे । 
९-सूर्य (मध्यमे गोलाकार, लाल) 
सूर्यका आवाहन (लाल अक्षत-पुष्य लेकर) - 
ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमूतं मर्त्य च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयाम्यहम्‌ 1 
ॐ भूर्भुवः स्वः कलिद्धदेोद्धव काश्यपगोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सूर्याय नमः, श्रीसूर्यमावाहयामि, स्थापयामि । 
२-चनद्र (अग्निकोणे, अर्धचन्द्र, श्वेत ) 
चन््रका आवाहन (र्वेत अक्षत-युष्यसे) -- 
ॐ इमं देवा असपत्न ~ सुवध्वं महते क्षत्राय 
महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येद्धियाय । 
इममसुष्य पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्ये विश एष वोऽमी 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ~ राजा ॥ 
दधिशङ्खतुषाराभं क्षीयोदार्णवसम्भवम्‌ । 
ज्योत्स्नापतिं निशानाथं सोममावाहयाम्यहम्‌ ।\ 
ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीयोद्धव आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सोमाय नमः, सोममावाहयामि, स्थापयामि । 
३-मंगल (दक्षिणपे, त्रिकोण, लाल) 
मङ्गलका आवाहन (लाल फूल ओर अश्चतः लेकर) - 
ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा ~ रेता ८. सि जिन्वति ॥ 
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्तेजस्समप्रभम्‌ । 
कुमारे शक्तिहस्तं च भौममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 





नवग्रह-मण्डल-पूजन २९३ 
७ -जनि (पश्चिमम, काला मनुष्य) 
श्ननिका आवाहन (काले अक्षत-पुष्यसे) -- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 
नीलम्बुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायामार्तण्डसम्भूतं शनिमावाहयाम्यहम्‌ ।1 


ॐ भूर्भुवः स्वः सौरष्टूदेशोद्धव काश्यपगोत्र कुष्णवर्ण भो 
शनैश्चर ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शनैश्चराय नमः, 
ने्चरमावाहयापि, स्थापयामि । 

<८-राहु (नेतऋत्यकोणमे, काला मकर) 

राहूका आवाहन (काले अक्षत-युष्यसे) -- 

ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा ! कया शचिष्ठया वृता । 
अर्धकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिहिकागर्भसम्भूतं  राहुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनपुरोद्धन पैठीनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो ) 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ राहवे नमः, राहुमावाहयामि, स्थापयामि । 

९-केतु (वायव्यकोणमे, कष्ण खड्ग ) 

केतुका आवाहन (श्रूमिल अक्षत-युष्य लेकर) -- 

ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्यां अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥ 
पलाशधूम्रसङ्काशं तारक्रा्रहमस्तकव्छम्‌ । 
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्धव जेमिनिगोत्र धूम्रवर्ण भो केतो ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ केतवे नमः, केतुमावाहयामि, स्थापयामि । 

नवय्रह-मण्डलवकी प्रतिष्ठा--आवाहन ओर स्थापनके बाद 


२९२ नित्यकर्म-पूजापकाश 
ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिदेशोद्धव भारद्यजगोत्र रक्तवर्ण भो भोम '! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ भोमाय नमः, भोममावाहयामि, स्थापयामि 
--बुध (ईशानकोणमे, हरा, धनुष) 
लुधक्ा आवाहन (पीले, हरे अक्षत-युष्य लेकर) -- 
ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टपपूर्ते स~ सृजेथामयं च । 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 
प्रियङ्कलिकाभासं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ 1 
सोम्य सौम्यगुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्‌ 11 
ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्धव आत्रेयगोत्र पीतवर्ण भो बुध ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बुधाय नमः, बुधमावाहयामि, स्थापयामि । 
८-वबृहस्पति (उत्तरम पीला, अष्टदल) 
वृहस्पतिका आवाहन (पीले अक्षत-युष्यसे) -- 
ॐ वृहस्पते अति यदर्यो अहाद्‌ द्युमद्धिभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यरीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वेष ते योनिर्बुहस्पतये त्वा ॥ 
देवानां च मुनीनां च गुरु काञ्चनसंनिभम्‌ । 
वन्द्यभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्धव आङ्किरिसगोत्र पीतवर्णं भो रुरो ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बृहस्पतये नमः, कृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
६-शुक्र (पूर्वमे श्वेत, चतुष्कोण) 
शुक्रका आवाहन (ण्वेत अक्षत-युष्यसे) - 
ॐ अन्नात्परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्कषत्रं पयः सोमं परजापतिः । 
ऋतेन सत्यमिनच्ियं विपान `~ शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधु ॥ 
हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सवंशास्त्रप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्धव भार्गवगोत्र शुक्लवर्ण भो 


राक्र ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शुक्राय नमः, -शुक्रमावाहयाभि, 
स्थापयामि । 


अधिदेवता ओर प्रत्यधिदेवताका स्थापन 


उद्यापन, शतचष्डी, यज्ञानुष्ठान आदि विशेष अवसरोपरे नवग्रयेके 
मष्डलमे नवग्रहोके साथ अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता आदिकी भी पूजा की 
जाती है । इनकी स्थापनाका विशेष नियम है, जिसका निर्देश यहो किया 
जाता हे-- 
चित्रानुस्रार अधिदेवताओको ग्रहोके दाहिने भागमे ओर प्रत्यधि- 
देवताओको बायें भागमें स्थापित करना चाहिये । 
अधिदेवताकी ' स्थापना 
(हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन्त्रोको पढते हुए चित्रानुसार 
नियत स्थानोपर अधिदेवताओके आवाहन-स्थापनपूर्वक अक्षत-पुष्पोको 
छोड़ा जाय) । 
९०-ईश्वर (सूर्यके दायें भागमें ) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ व्रयम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उ्वरूकिमिव बन्धनान्मृत्योर्मक्नीय मामृतात्‌ ॥ 
एट्येहि विश्वेश्वर नस्िशूलकपालखदवादङ्धरेण सार्धम्‌ । 
लोके यक्षेश्वर यज्ञसिद्धये गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः, ईशवरमावाहयामि, स्थापयामि । 
९९-उमा (चन््रमाके दायें भागपे) आवाहन-स्थापन- 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पार्छ्वे नक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। इष्णनिषाणासुं म इषाण सर्वलोकं म 
इषाण । 
९-शिव. शिवा गुहो विष्णुर््हयन््यमकालका । 
चित्रगुप्तोऽथ भान्वादेर्दक्षिणे चाधिदेवता ॥ 
(स्कन्दपुराण) 


युद होक दक्षिण पाश्वे क्रमश शिव, पार्वती, स्कन्द, विष्णु, व्रह्मा, इन्द्र, यम 
काल ओर चित्रगुप्त--ये अधिदेवता अधिष्ठित किये जाते देँ 


२९४ चित्यकछर्म-पुजापकाश 
हाथमे अक्षत लेकर "ॐ मनो जृति०९" इस मन्त्रसे नवग्रहमण्डलमे 
अक्षत छोडे । 
अस्मिन्‌ नवग्रहमण्डले आवाहिताः सूयदिनवग्रहा देवाः 
सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु 
नवय्रह-पूजन 
नवग्रहोका आवाहन कर इनकी पूजा (पृष्ठ १७५ से पृष्ठ १८४ तक 
लिखे विधानके अनुसार) करे । नाम-मन््र निम्नलिखित है-- 
ॐ आवाहितसूयदिनवय्रेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
--इस नाम-मन्त्रसे पूजन करनेके बाद हाथ जोडकर निम्नलिखित 
प्रार्थना करे-- 
प्रार्थना-- ॐ ब्रह्य मुरारिस्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे महाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 
सूयः शोर्यमथेन्दुरुच्यपदवीं सन्मङ्लं मङ्गलः 
सदुद्छि च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः 1 
राहूर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकरूला गहाः ॥ 
इसके बाद निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण करते हुए नवग्रहमण्डलपर 
अक्षत छोड़ दे ओर नमस्कार करे 
निवेदन ओर नमस्कार-- "अनया पूजया सूयदिनवग्रहाः प्रीयन्तां न मम' 





९-ॐ मनो जृतिर्जुषतामान्यस्य चृहस्पतिरयज्ञभिम तनोत्वरिष्टं यज्ञ ~ समिम दधातु ) विश्वे 
देवास इह मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ ॥ (यज्ञ २। ९३) 


+ अधिदेवताओंका स्थापन २९७ 
९९५-इन्द्र (शुक्रके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्धान्‌ । 
जहि शत्रूररप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः! 
देवराजं गजारूढं शुनासीरं शतक्रतुम्‌ । 
वच्रहस्तं  महाबाहुमिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्दरमावाहयासि, स्थापयामि । 


९६-यम (जशनिके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ यमाय त्वाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वाहा । 
स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे ।॥ 
धर्मराजं महावीर्य दक्षिणादिक्पतिं भरभुम्‌। 
रक्तेक्षणे महाबाहु यममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः, यममावाहयामि, स्थापयामि । 


९७-काल (राहुके दायें भागम) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा ्षित्या उन्नयामि । 
समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधीः ॥ 
अनाकारमनन्ताख्यं वर्तमाने दिने दिने। 
कलाकाष्ठादिरूपेण कालमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः कालाय नमः, कालमावाहयामि, स्थापयामि । 
९८ -चित्रगुप्त (केतुके दायें भागे ) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय । 
धर्मराजसभासंस्थं कताकृतविवेकिनम्‌ । 
आवाहये चित्रगुप्तं लेखनीपत्रहस्तकम्‌ ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तमावाहयामि, स्थापयामि । 


२९६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
हेमाद्रितनयां देवीं वरदां श्धुरप्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीपुमामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः उमायै नमः, उमामावाहयापमि, स्थापयामि । 
९२-स्कन्द (मङ्गलके दाये भागमे) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उदयन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥ 
सुद्रतेजःसमुत्यन्नं देवसेनाय्रगं विभुम्‌ । , 
षण्मुखं कृत्तिकासून स्कन्दमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयामि, स्थापयामि । 

९२-विष्णु (बुधके दाये भागे) आवाहन-स्थापन- 
ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः उनप्े स्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णो्रुवोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ 
देवदेवं जगन्नाथं भक्तानुय्रहकारकम्‌ । 
चतुर्भुजं रमानाथं विष्णुमावाहयाम्यहम्‌ ।1 
ॐ भूरभरुवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि । 
९४ -त्रह्या (बृहस्यत्तिके दाये भागमें) आवाहन-स्थापन- 
ॐ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुवबोढानडलानाशुः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभ्रेयो युवास्य यजमानस्य वीये जायतां 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्यताम्‌ ॥ 
कृष्णाजिनाम्बरधरं पदासंस्थं॒चचतुर्मुखम्‌ । 
वेदाधारं निरालम्बे विधिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि । 


म्रत्यधिदेवताओका स्थापन २१९ 
शद्धचक्रगदापदाहस्तं गरुडवाहनम्‌ । 
किरीटकुण्डलधरं विष्णुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि । 
९३ -इन्द्र (चृहस्पतिके बायें भागमे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ इन्द्र आसां नेता बृहस्यतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभद्खतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्व्रम्‌ ॥ 
एिरावतगजारूढं सहस्राक्ष शचीपतिम्‌ 1 
वच्रहस्त सुराधीशमिन््रमावाहयाम्यहम्‌ ॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि । 
२४ -इन्द्राणी (शुक्रके लाये भागमे) आवाहन-स्थापन- 
ॐ अदिव्य रास्नाऽसीन्द्राण्या उष्णीषः । पृूषाऽसि घमयि दीष्व ॥ 
प्रसन्नवदनां देवीं देवराजस्य वल्लभाम्‌ । 
नानालङ्कारसंयुक्तां शचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥। 
उ भूर्भुवः स्वः इन्द्राण्ये नमः, इन्द्राणीमावाहयासि, स्थापयामि । 
२५-प्रजापति (निके बायें भागम) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय ~ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवदेवेशं च प्रजापतिम्‌ । 
अनेव्छन्रतकतरि स्वेषां च पितामहम्‌ । 
ॐॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतये नमः, ग्रजापतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
२६-सर्पं (राहुके लाये भागमे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिश्चे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः 1 
अनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌ नानामणिविराजितान्‌ । 
आवाहयाम्यहं सपनि फणासप्तकमण्डितान्‌ 11 
ॐ भूर्भुवः स्वः सर्पेभ्यो नमः, सपनिावाहयामि, स्थापयामि । 


२९८ नित्यकर्म-पूजाप्रकार 
प्रत्यधि देव प्ताओंक्ता स्थापन 

बाये हाथमे अक्षत लेकर दाहिने हाथसे नवग्रहोके नाये भागमे 
मन््रको उच्चारण करते हृए चित्रानुसार नियत स्थानोपर अक्षत छोड़ते हुए 
एक-एक प्रत्यधिदेवताका आवाहन-स्थापन करे-- 

९९-अग्नि (सूर्यके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ल्ुवे । देवों २ आ सादयादिह ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरे रक्तपद्यासनस्थितम्‌ । 
वरदाभयदं देवमग्निमावाहयास्यहम्‌ ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि, स्थापयामि । 
२०-अप्‌ (जल) (चन्द्रमाके बाये भागमे) आवाहन-स्थापन- 

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 

आदिदेवसमुद्धूतजगच्छुद्धिकराः शुभाः । 
ओषध्याप्यायनकरा अप आवाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भृभ्रुवः स्वः अद्भ्यो नमः, अप आवाहयामि, स्थापयामि ॥ 
२१-पुथ्वी (मंगलके बायें भागे) आंवाहन-स्थापन- 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 

शुक्लवर्णा विशालाक्षीं कूर्मपृष्ठोपरिस्थिताम्‌ । 
सर्वशस्याश्रयां देवीं धरामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः, पृथिदवीमावाहयामि, 

स्थापयामि । 

२२-विष्णु (लबुधके बाये भागमे) आवाहन-स्थापन- 

ॐ इदं विष्णुविं चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ 





९-अग्निरापो धरा विष्णु शक्रे्राणी पितामहा. । 

पन्नगा कं क्रमाद्वामे ग्रहषत्यधिदेवता. 11 

सूर्यादि ग्रहोके वामभागमें क्रमश अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी 
प्रजापति, सर्पं ओर व्रह्मा--ये प्रत्यधिदेवता स्थापित किये जाते है) 
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पञ्चलोकपाल-पूजा २२९ 
२९-देवी दुर्गाका आवाहन ओर स्थापन - 
ॐ अम्बे अम्विकेऽम्नालिके न मा नयति कञ्चन । 
ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे। 
नानाजातिकुलेशानीं दुर्गामावाहयाम्यहम्‌ 11 
ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गे ! इहागच्छ, इह तिष्ठ दुगयि नमः, 
दुर्गामावाहयामि, स्थापयामि । 
३०-वायुका आवाहन ओर स्थापन- 

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर -सहस्िणीभिरूप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्सवने मादयस्व ` यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
आवाहयाम्यहं वायु भूतानां देहधारिणम्‌ । 
सर्वाधारं महावेगं मृगवाहनमीश्वरम्‌ ॥ 

ॐ भ्रूभुवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नम., 

वायुमावाहयामि, स्थापयामि । 
३९-आकाशका आवाहन ओर स्थापन -- 
ॐ घतं घतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि 
स्वाहा 1 दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दि्ो दिग्भ्यः स्वाहा \। 
अनाकारं जछन्दगुणं दद्यावाभूम्यन्तरस्थितम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवमाकाशं सर्वगं शुभम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः आकाश ! इहागच्छ, इह तिष्ठ आकाशाय 
नमः, आकाशमावाहयामि, स्थापयामि । 
३ २-अश्विनीकुमारोका आवाहन ओर स्थापन- 
उभ्या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनुतावती । तया यज्ञे मिपिक्षतम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽस्यर्विभ्यां त्वैष ते योनिमध्वीभ्यां त्वा॥ 
देवतानां च भैषज्ये सुकुमारौ यिषग्वरो । 
आवाहयाम्यहं देवावश्विनौ पुष्टिवर्द्ूनौ ॥ 


२२० निव्यकर्म-पूजाप्रकाश 
२७-ब्रह्या (केतुके बाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ ब्रह्म जज्ञानं ्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतस््च विवः ) 
हंसपृष्टसमारूं देवत्तागणपूजितम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं ब्रह्माणं कमलासनम्‌ ॥ 

ॐ भूरभुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयाभि, स्थापयामि । 
नवग्रहोके समान ही अधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवताओका भी 
प्रतिष्ठापूर्वक पाद्यादि उपचारोसे पूजन करना चाहिये । 
= >+ 
पञ्चलोकपाल'-पूजा 
नवग्रह-मण्डलमे ही चित्रानुसार निर्दिष्ट स्थानोपर गणेशादि 
पञ्चलोकपालोका नाये हाथमे अक्षत लेकर दाहिने हाथसे छोड़ते हुए 
आवाहन एवे स्थापन करे । 
२८-गणेशजीका आवाहन ओर स्थापन- 
ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे परियाणां त्वा पियपति `~-हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ~ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
लम्बोदरं महाकाये गजवक्त्रं चतुर्भुजम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणपते } इहागच्छ, इह तिष्ठ गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 











१-गणेशश्चाम्बिका वायुराक्ाशश्चाश्विनौ तथा । 
अहाणामुत्तरे पञ्चलोकपाला. ग्रकीर्तिता- ॥ 


(स्कन्दपुराण) 
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नवग्रह-मण्डलमें परिधिके बाहर पूर्वादि दसो दिशाओके अधिपति 
ध (दिक्पाल देवताओं का अक्षत छोड़ते हुए आवाहन एवं स्थापन 
। 

३९५- (पूर्वमे) इन्द्रका आवाहन ओर स्थापन- 

ॐ त्रातारमिन््रमवितारमिन्द्र -_ हवे हवे सुहव - शूरमिन्द्रम्‌ । 
ह्वयामि शक्र पुरुहूतमिनद््र ~ स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ 
इन्द्रं सुरपतिश्रष्ठं वच्रहस्तं महाबलम्‌ । 
आवाहये यज्ञसिद्छ्यै शतयज्ञाधिपं प्रभुम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्र }! इहागच्छ, इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, 
इन्द्रमावाहयामि, स्थापयापि । 

३ ६-(अग्निकोणमें) अग्निका आवाहन ओर स्थापन- 

ॐ अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ल्रुवे । देवो र आ सादयादिह ॥ 
त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूर्धानं दिनासिकम्‌ । 
षण्नेत्रं च चतुःश्रोत्रमग्निमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
ॐ भ्रूभुवः स्वः अग्ने ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अग्नये नमः, 
अग्निमावाहयापि, स्थापयामि । 

३७- (दक्षिणे) यमका आवाहन ओर स्थापन -- 

ॐ यमाय त्वाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घम्य स्वाहा घर्मः पित्रे ॥ 
महामहिषमारूढ दण्डहस्तं महाबलम्‌ । 
यज्ञसंरक्चषणाथयि यममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः यम ! इहागच्छ, इह तिष्ठ यमाय नमः, 
यममावाहयायि, स्थापयामि । 

३८- (चैतऋत्यकोणमें ) निऋतिका आवाहन ओर स्थापन -- 

ॐ असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि नित्त तुभ्यमस्तु । 
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ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ ! इहागच्छतम्‌, इह तिष्ठतम्‌, अश्विभ्यां 
नमः, अश्विनावावाहयामि, स्थापयामि । 
प्रतिष्टा- तदनन्तर “ॐ मनो जूति इस मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए 
पञ्चलोकपालोकी प्रतिष्ठा करे । 
इसके बाद “ॐ पञ्चलोकपालेभ्यो नमः" इस नाम-मन्त्रसे 
गन्धादि उपचारोद्रास पूजनकर *अनया पूजया पञ्चलोक- 
पालाः प्रीयन्ताम्‌, न मम' एेसा कहकर अक्षत छोड दे । 
(यज्ञादि विशेष अनुष्ठानोमे वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपाल देवताका 
पृथक्‌-पृथक्‌ चक्र बनाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है । नवग्रह- 
मण्डलके देवगणोमे भी इनकी पूजा करनेका विधान है, अत सक्षेपमे उसे भी 
यहो दिया जा रहा है--) 
३२३-वास्तोष्पति- 

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्त्स्वावेो अनमीवो भवा नः 1 
यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
वास्तोष्यतिं विदिक्कायं भूशय्याभिरतं प्रभुम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं सर्वकर्मफलप्रदम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वास्तोष्पतये 
नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
३४ -क्षेत्रपालक्ता आवाहन-स्थापन- 

ॐ नहि स्पशमविदन्नन्यमस्मादैरुवानरात्पुर एतारमग्येः 1 
एमेनमवृधन्नमृता अमर्सय॑ वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्येरावृतं शूलपाणिनम्‌ । 
आवाहये क्षेत्रपालं कर्मण्यस्मिन्‌ सुखाय नः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः क्ेत्राधिपते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ क्षेत्राधिपतये 
नमः, क्षेत्राधिपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
तदनन्तर ॐ मनो जूति°' इस मन्त्रसे परतिष्ठाकर “ॐ क्षेत्रपालाय 
नमः' इस नाम-मन््रद्रारा गन्धादि उपचरोसे पूजा करे । 


----------~-~ ४.4 === 
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ॐ भूर्भुवः स्वः कुबेर ! इहागच्छ, इह तिष्ठ कुबेराय नमः, 

कुबेरमावाहयामि, स्थापयामि । 

४२- (ईश्ञानक्ोणमें) ईशानका आवाहन ओर स्थापन-- 
ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 

सर्वाधिपं महादेवं भूतानां पतिमव्ययम्‌ । 
आवाहये तमीशानं लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्व: ईशान ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ईशानाय नमः, 

ईशानमावाहयापि, स्थापयामि । 

४३- (ईशान -पूर्वके मध्यमे ) ब्रह्माका आवाहन ओर स्थापन-- 
ॐ ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ 
पदायोनिं चतुर्मूर्ति वेदगर्भ पितामहम्‌ । 
आवाहयामि ब्रह्माणं यज्ञसंसिद्धिहेतवे ॥ 

ॐ भरर्भुवः स्वः ब्रह्मन्‌ ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, 

ब्रह्माणमावाहयासि, स्थापयामि । 

ठठ (चैतऋत्य-पञ्चिमके मध्यमे) अनन्तका आवाहन ओर 

स्थापन- 

अस्योना पृथिवि नो भवानूश्चरा निवेशनी । यच्छा नः शर्मसम्रथाः । 

अनन्तं सर्वनागानामधिपं विश्वरूपिणम्‌ । 
जगतां शान्तिकतरिं मण्डले स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्त ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अनन्ताय नमः, 

अनन्तमावाहयापि, स्थापयामि । 

म्रतिष्टा--इस प्रकार आवाहन करॐ मनो०' इस मन्त्रसे अक्षत च्मेड़ते 

हुए प्रतिष्ठा करे । तदनन्तर निम्नलिखित नाम-मन्त्रसे यथालब्धोपचार 
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सर्वपेताधिपं देवं निऋतिं नीलविग्रहम्‌ । 
आवाहये यज्ञसिद्धये नरारूढं वरप्रदम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः नितऋते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ निऋतये नमः, 
निछतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
३९-(पश्चिममें) वसुणका आवाहन ओर स्थापन-- 

ॐ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश- स मा न आयुः प्रमोषीः ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं जलेशं यादसां पतिम्‌ । 
आवाहये प्रतीचीं वरुणं सर्वकामदम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण } इहागच्छ, इह तिष्ठ वरूणाय नमः, 

वरुणमावाहयामि, स्थापयामि । 
४०-(वायव्यकोणमे) वायुका आवाहन ओर स्थापन-- 
ञ० आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरथ्वर ` सहसिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्तसवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
मनोजवं महातेजं सर्वतश्चारिणं शुभम्‌ । 
यज्ञसंरक्षणार्थाय  वायुमावाहयाम्यहम्‌ \ 
ॐ भूर्भुवः स्वः वायो } इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नमः, 
वायुमावाहयामि, स्थापयामि । 
४९-(उत्तरमे) कुबेरका आवाहन ओर स्थापन- 
ॐ करुविदङ्क यवमन्तो यवे चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्तिं यजन्ति ॥ 
उपचामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वव्यैत्वेन््रायत्वा सुत्राग्ण । 
एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा 
आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षषपूलितम्‌ । 
महाबलं दिव्यदेहं नरयानगतिं विभुम्‌ ॥ 


२२६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 

पूजन करे--*ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः ।* इसके बाद "अनया 
पूजया इन्द्रादिदशदिक्पालाः म्रीयन्ताम्‌, न मम'--एेसा उच्चारण कर 
अक्षत मण्डलपर छोड दे । 


=-= + ~ 
चतुःषष्टियोगिनी-पूजन 


यज्ञादि अनुष्ठानोमे चौसठ योगिनियोका विशेष पूजन प्रायः पृथक्‌ 
वेदीमे चक्र बनाकर किया जाता है, परतु साधारण पूजाम प्रायः षोडश- 
मातुका-मण्डलपर ही चौसठ योगिनियोके आवाहन एवं पूजनादिकी भी 
परम्परा है । तदनुसार नाये हाथमे अश्चत लेकर दाहिने हाथसे छोड़ते हुए 
निम्नलिखित नाम-मन््र पटठ्कर चौसठ योगिनियोका आवाहन करे । 
आवाहन- 

९-ॐ दिव्ययोगायै नमः, २-ॐ महायोगायै नमः, ३-ॐ 
सिद्धयोगायै नमः, ४-ॐ महेश्वर्ये नमः, ५-ॐॐ पिशाचिन्ये नमः, 
६-ॐ डाकिन्ये नमः, ७-ॐ कालराव्ै नमः, ८-ॐॐ निशाचर्यै नमः, 
९-अॐ5 कंकाल्ये ` नमः, ९०-ॐ रौद्रवेताल्ये नमः, ९९-अॐ हुकार्ये 
नमः, ९२-ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः, ९३-ॐॐ विरूपाक्ष्यै नमः, ९८-ॐॐ 
शुष्कादङ्गे नमः, ९५-ॐ नरभोजिन्यै नमः, ९६-ॐ फट्कार्यै नमः, 
९७-ॐ वीरभद्रायै नमः, ९८-ॐ धूम्राक्ष्यै नमः, ९९-ॐ कलह- 
प्रियायै नमः, २०-ॐॐ रक्ताक्ष्यै नमः, २९-ॐ राक्षस्यै नमः , २२-अ 
घोरायै नमः, २३-ॐ विश्वरूपायै नमः, २४-ॐ भयड्धर्ये नमः, 
२५-ॐ कामाक्ष्यै नमः, २६-ॐ उग्रचामुण्डायै नमः, २७-ॐॐ 
भीषणायै नमः, २८-अॐ त्रिपुरान्तकायै नमः, २९-ॐ वीरकौमारिकायै 
नमः, २०-ॐ० चण्ड्यै नमः, ३९-ॐ वाराहौ नमः , ३ २-ॐॐ मुण्ड- 
धारिण्ये नमः, ३३-ॐ भैरव्यै नमः, र३े४-ॐ हस्तिन्ये नमः, ३५-ॐॐ 
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इसके बाद हाथकी मौली (नार) को गणेशजीके सम्मुख रख दे। 
फिर इसे उठाकर गणपति आदि आवाहित देवताओपर चढाये तथा उसमेसे 
पहले पूजक आचार्यको ओर आचार्य पूजकको रक्षा बोधे । 
यजमानद्ारा रक्षाबन्धन- 
ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा अ्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
अब यजमान आचार्यको निम्नलिखित मन््रसे तिलक करके प्रणाम 
(= 
यजमानद्वारा तिलक--नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
आचार्यह्मारा रक्चाबन्धन--इसके बाद आचार्य यजमानको रक्षा बोधे-- 
ॐ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं ` -शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म॒ आ बध्नामि शतशारदायायुष्पाज्ञरदष्टिर्यथासम्‌ ॥ 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ॥ 
अन आचार्य यजमानको निम्न मन्त्रसे तिलक करे-- 
आचार्यद्रारा तिलक - 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
=-= + == 
श्रीज्ालय्राम-पूजन 
श्रीशालग्राम साक्षात्‌ सत्यनारायण भगवान्‌ है, नारायणस्वरूप हे । 
इसलिये इसमे प्राण-प्रतिष्ठा आदि संस्कारोकी आवश्यकता नही होती । 
इनकी पूजामे आवाहन ओर विसर्जन भी नहीं होता । इनके साथ देवी 
भगवती तुलसीका नित्य सयोग माना गया हे । शयनके समय तुलसी -पत्रको 


२२८ नित्यकर्प-पूजाप्रकाश 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्‌ 1 
विष्ण रुद्र श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिपं नमस्कृत्य म्रहनाथं निशाकरम्‌ । 
धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्र बृहस्पतिम्‌ ॥ 
देत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहम्‌ । 
राहु केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः ॥ 
शक्राद्या देवताः सर्वाः सुरनीस्चेव तपोधनान्‌ । 
गर्म सुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ 
वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलम्‌ । 
व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्रविशारदम्‌ ॥ 
विद्याधिका ये मुनय आचायश्चि तपोधनाः । 
तान सर्वान्‌ प्रणमाम्येवें यज्ञरक्षाकरान्‌ सदा ॥ 
अब निम्नलिखित मन्त्रोसे दसो दिशाओमे अक्षत तथा पीली सरसों 
छोडे-- 
पूर्वे रक्षतु वाराह आग्येय्यां गरुडध्वजः । 
दक्षिणे पदयनाथस्तु चैऋत्यां मधुसूदनः ॥ 
पञ्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः । 
उत्तरे श्रीपती रक्षेदेशान्यां तु महेश्वरः ॥ 
ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद्‌ ह्यधोऽनन्तस्तथेव च । 
एवं दश दिशो रक्षेद्‌ वासुदेवो जनार्दनः ॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वीशो महाद्िधृक्‌ । 
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाभित्य सर्वदा ॥ 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ॥ 
ये भूता विघ्नकतरिस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिजः ॥ 
सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभे ॥ 
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अन्य प्रतिमाओमे प्रतिष्ठापूर्वक इस प्रकार आवाहन करे-- 
` आवाहन -- ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि ~ सर्वेत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ 
आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव । 
यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ त्वं संनिधो भव ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । आवाहनार्थं पुष्पं समर्पयामि । 
(आवाहनके लिये पुष्प चढ्ाये ।) 
आसन-- ॐ पुरुष एवेद ~. सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयापि । 
(आसनके लिये पुष्य समर्पित करे ।) 
पाद्य- ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायोश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
गद्धोदकं निर्मलं च सर्वसोगन्ध्यसंयुतम्‌ । ` 
पाटप्रक्षालना्थय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
(आचमनीसे जल छोड ।) 
अर्ध्य--ॐॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्व व्यक्रामत्साशनानश्नाने अभि ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमरघ्य सम्पादितं मया । 
गृहाणार्ध्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । हस्तयोर्य समर्पयामि । (अर्घ्यका 
जलं छोड ।) 
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शालग्राम-शिलासे हराकर पार्श्वम स्ख दिया जाता है) जरो 
शालग्राम-शिला होती दै, वहां सभी तीर्थं ओर भुक्ति-मुक्तिका वास 
होता है । शालग्रामका चरणोदक सभी तीथेसि अधिक पवित्र माना गया 
है। शालग्रामकी पूजा सम-संख्यामे अच्छी मानी जाती है, कितु 
सम-संख्यमे दो शालग्रामोका निषेध है । विषममे एक शालग्रामकी 
पूजाका विधान है । शालग्रामके साथ द्वारावती-शिला भी स्खी जाती है । 
त्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्धादि कायेमि शालग्रामका सोनिध्य विशेष 
फलप्रद होता हे । स्री, अनुपनीत ब्राह्मणादिको शालग्रामका स्पर्शं नहीं 
करना चाहिये | 
सत्यनारायण-पूजा अथवा शालग्रामकी नित्य-पूजामे शालग्रामकी 
मूर्तिको किसी पवित्र पात्रमे रखकर पुरूषसुक्तका पाठ करते हुए पञ्चामृत 
अथवा शुद्ध जलसे अभिषेक करानेके बाद मूर्तिको शुद्ध वस्त्रसे पोँकर 
गन्धयुक्त तुलसीदलके साथ किसी सिंहासन अथवा यथास्थान पात्रादिमे 
विराजमान कराकर ही पूजा प्रारम्भ की जाती है । 
पूजन-विधि 
सध्या-वन्दनादि नित्यकृत्य सम्पन्न कर आचमन, पवित्रीधारण, 
मार्जन, प्राणायाम तथा पूजनका संकल्प कर हाथमे पुष्य लेकर गणपति- 
गौरी-स्मरणपूर्वक भगवान्‌ शालग्रामका इस प्रकार ध्यान करना 
चहिये-- 
ध्यान--नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोस्बाहवे 1 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीचुगधारिणे नमः ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 
(भगवानके सामने पुष्प स्ख दे ।) 
शालग्रामे भगवान्‌ विष्णुकी नित्य संनिधि रहती है, इसलिये उनका 
आवाहन नहीं होता, आवाहनके स्थानपर प्रार्थनापूर्वक पुष्य समर्पित करे, 
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दधिस्नान--उ्थदधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखा करस ण आयू षि तारिषत्‌ ॥ 
पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । दधिस्नानं समर्पयामि } (दधसे स्नान 
कराये, पुन- शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
घतस्नान-ॐॐ घृतं धुतपावानः पिबत॒ वसां वसापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश आदिशो 
विदिश उदिणो दिग्भ्यः स्वाहा । 
नवनीतसमसुत्यन्नं सर्वसंतोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । घृतस्नानं समर्पयामि । (घुतसे स्नान 
कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये 1) 
मद्षुस्नान- ॐ मध्षु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ! माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव `-रजः । 
मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमो? अस्तु सूर्यः । 
माध्वीगविो भवन्तु नः ॥ 
पुष्परेणुसपुत्यन्नं सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं ग्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । मधुस्नानं समर्पयामि । (मधु (शहद) से 
स्नान कराये, पुन शुद्धोदकसे स्नान कराये ।) 
शर्करास्नान--ॐ अपा ~ रसमुद्धयस ~ सूरये सन्त ~ समाहितम्‌ । 
अपा `-रसस्य यो रसस्तं वो गृ्णाम्युत्तममुपयामगृदीतोऽ- 
सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
इक्षुरससमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ !1 
ॐ 9 ° ! ए़र्करास्नानं समर्पयामि । (शर्करासे 
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आचमन-- ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरूषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 
कर्पूरण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌ । 
तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनके लिये जल समर्पित करे ।) 


एक शुद्ध पारमे कु्कमादिसे स्वस्तिकादि बनाकर चन्दनयुक्त 
तुलसीदलके ऊपर भगवान्‌को स्थापितकर निम्नलिखित विधिसे स्नान 
कराये । 


स्नान-- ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पञ्चूस्तोंश्चक्रे बायव्यानारण्या माम्याञ्च ये ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्‌ वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । (जलसे 
स्नान कराये ।) 


स्नानाङ्क-आचमन-- ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । स्नानान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि । (स्नानके बाद आचमनीय जल समर्पित करे!) 
दुग्धस्नान--ञ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिश्चे पयो धा- । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु यहम्‌ ॥ 
कामधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 


ॐ श्रीमन्नारायणाय नम. । पयःस्नानं समर्पयामि । (दूधसे स्नान 
कराये, पुन- शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
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भगवानके स्नानीय अथवा अभिषेकका जल पवित्र जगहमे ठैककर रख 
दे । पूजनके अन्तमे चरणोदकके रूपमे इसे ग्रहण करना चाहिये ।) 
वस््र--ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दा ~ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
शीतवातोष्णसंत्राणं लजनाया रक्षणं परम्‌ । 
देहालङ्करणं वस््रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । वस्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
समर्पयामि । (वस्र चदय, पुनः आचमनीय जल दे ।) 
उपवस््र--उपवसखरं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 

भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद्‌ परमेश्वर ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय चमः । उपवस्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं 
च समर्पयापि 1 (उपवस्त्र चदढाये तथा आचमनीय जल समर्पित करे ।) 
यज्ञोपवीत-- ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मया टत्तं गृहाण परेमश्वर ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । यज्ञोपवीतं समर्पयामि, 
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि ! (यज्ञोपवीत अर्पण करे, 
पुनः आचमनीय जल दे।) 
गन्ध--ॐॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयस्च ये ॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दने प्रतिगुद्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । चन्दनं समर्पयामि । (मलय चन्दन 
चट्ाये ।) 
अओक्षत-- (शालयामपर अश्षत नदी चाया जाता, अत अश्षतके 

स्थानपर्‌ श्वेत तिल अर्पित करना चाहिये ।) 
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स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 

पञ्ामृतस्नान-- निम्न मन्त्र पढ़कर पञ्चामृतसे स्नान कराये । 
ॐ पञ्च॒ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ 
पयोदधिघुतं येव मभुशर्करयान्वितम्‌ 1 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । 
(पञ्चामुतसे स्नान करनेके बाद शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदक स्नान-अ~ शुना ते अ~ शुः पृच्यतां परुषा परूः । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 
मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम्‌ । 
इदं गन्धोदकस्नानं कुद्कुमाक्तं नु गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पयामि 1 
(केसरमिश्रित चन्दनसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदकस्नान-- शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना 

श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णां यामा 
अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः । 
शुद्धं यत्लिलं दिव्यं गङ्घाफलसमं स्मृतम्‌ । 
समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ! (शुद्ध 
जलसे स्नान कराये । तदनन्तर आचमनीय जल समर्पित करे । फिर खच्छ 
वस््रसे (अङ्खपरोक्षण कर) पोकछकर तुलसीदल एवं चन्दनके साथ 
शालग्रामको किसी सिंहासन आदिमे बैठाकर शेष पूजा करनी चाहिये । 


१-यथासम्भव पुरुषसुक्तका पाठ करते हुए घण्टानादपूर्वक शुद्ध जल अथवा गङ्गादि 
तीर्थजलद्धरा भगवान्‌ शालग्रामका अभिषेक भी करना चाहिये, इससे उनकी विशेष 
अनुकम्पा प्राप्त होती है । 
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(अलद्धत करनेक्‌ लिये आभूपण समर्पित करे ।) 
सुगन्धित तैल-- अहिरिव भोगे. पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा सं परि पातु 
विश्वतः ॥ 
तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । 
मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेरुवर ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । सुगच्िततेलादिद्रव्यं समर्पयामि । 
(सुगन्धित तेल, इतर आदि अर्पित करे ।) 
धूप-- ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत । 
ऊरू तदस्य यद्धेश्यः पद्भ्या ~ शूद्रो अजायत ॥ 
वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम 1 
आघ्रेय. सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नसः । धूपमाघ्रापयामि । (धूप आघ्रापित 
करे ।) 
दीप-ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
भ्रोत्राह्मायुश्च प्राणश्च युखत्रादग्निरजायत ॥ 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्धिना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नम. । दीपं दर्शयामि । (घुत-दीप दिखाये तथा 
हाथ थो ले।) 
नैवेद्य--भगवानकरे भोगके निमित्त सामने रखे नैवेद्यमे तुलसीदल छोडकर 
पोच ग्रास-मुद्रा दिखाये- 
९-ॐ प्राणाय स्वाहा-- कनिष्ठिका, अनामिका ओर अॐगूढा मिलाये । 
२-ॐॐ अपानाय स्वाहा-- अनामिका, मध्यमा ओर अगूटा मिलाये । 
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ॐ अक्षननमीमदन्त यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत्त स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुकुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर 1 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः 1 अक्षतस्थाने श्वेततिलान्‌ समर्पयामि । 
(श्वेत तिल चडढये ।) 
पुष्य--ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पा सुरे स्वाहा 1 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥1 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि । (पुष्प 
ओर पुष्पमालाओसे अलङ्कत करे ।) 
तुलसीपत्र--ञॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखे किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
तुलसीं हेमरूपां च रल्नरूपां च मञ्जरीम्‌ । 
भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्‌ 1 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः \ तुलसीदलं तुलसीपञ्चरीं च 
समर्पयामि 1 (तुलसीदल तथा तुलसीमञ्चरी अर्पित करे 1) 
दूर्वा-- ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दुर्वे प्र॒ तनु सदस्रेण शतेन च 
दरवाङ्करान. सुहरितानमृतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर ॥ 


ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः 1 ूर्वाह्करान्‌ रान समर्पयामि । (दूब 
अर्पित करे 1) च । 


जाभ्रूषण-- वच्रमाणिक्यवेदूर्यमुक्ताविदूममण्डितम्‌ । 
पुष्परागसमायुक्तं भ्रषणे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अ श्रीमन्नारायणाय नमः । अलङ्करणार्थे आभूषणानि समर्पयामि । 


श्रीशालय्राम-पूजन २३९ 
दक्षिणा--ॐॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
दक्षिणा प्रेमसहिता यथाशक्तिसमर्पिता । 
अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः ! द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 'द्रव्य- 
दक्षिणा अर्पित करे ।) 
आरती-- किसी स्वस्तिकादि माङ्गलिक चिह्ोसे अलङ्कत तथा पुष्प- 
अक्षतादिसे सुसज्ित थालीमे कर्षूर अथवा घृतकी बत्तीको 
प्रज्वलित कर जलसे प्रोक्षित कर ले । पुनः छण्टा-नाद करते 
हुए अपने स्थानपर खड़े टोकर भगवान्‌की मद्गलमय आरती 
करे । आरतीका यह मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम चरणोमे चार 
लार, नाभिमे दो नार, मुखमे एक बार आरती करनेके बाद पुन 
समस्त अङ्खोकी सात बार आरती करनी चाहिये । फिर शमे 
जल लेकर भगवानके. चारो ओर भ्रमण कराये तथा भगवान्‌को - 
निवेदित करे । 
आरती-मन्न-- ॐ. इद्‌ ˆ हविः प्रजननं मे अस्तु दश्शवीर - सर्वगण ~ 
स्वस्तये । आत्मसनि ग्रजासनि पशुसनि लोकसन्य- 
भयसनि । अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो 
अस्मासु धत्त ॥ 
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ 
्रीसत्यनारायणजीक्री आरती 


जय लक्ष्मीरमणा, श्रीलक्ष्मीरमणा । 
सत्यनासयण स्वामी जन-पात्तक-हरणा ॥ जय० । टेक ॥ 
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३-ॐ व्यानाय स्वाहा-- मध्यमा, तर्जनी ओर अगृटा मिलाव्र । 
४-ॐ उदानाय स्वाहा--तर्जनी, मध्यमा, अनापिका ओर्‌ अगृटा 
मिलाये । 
५-ॐॐ समानाय स्वाहा--सनर अगुलियां मिले । 
इसके बाद निम्न मनर पढकर्‌ नैवेद्य भगवान निवेदित कर-- 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ˆ शीर्ष्णो द्योः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ । 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पये । 
गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥1 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । नैवेद्यं निवेदयामि, पध्ये पानीयं जलं 
समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि । (नैवेद्य निवेदित करे 
तथा पानीय जल अर्पित करे, पून आचमनीय जल अर्पित करे 1) 
अखण्ड ऋतुफल-ञॐ> याः फलिनीयां अफला अपुष्पा याल्च पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त-~ हसः ॥ 
इदे फले म्या देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे स्फलावाप्तिरभवेजन्सनि जन्मनि ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । अखण्डऋतुफलं समप॑यामि । (अखष्ड 
ऋतुफल समर्पित करे ।) 
ताम्बूल --ॐ यत्युसुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्म- शरद्धविः ॥ 
पूगीफलं महद्दिव्यं  नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
एलालवद्संयुक्तं ताम्बूले प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । एलालवङ्गपूगीफलयुतं ताम्बूलं 
समर्पयामि । (इलायची, लवग तथा पूगीफलयुक्त ताम्बूल अर्पित करे 1) 
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मूकं करोति वाचालं पङुं लद्धयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
पापोऽहं पापकमहिं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ।॥। 
कृष्णाय वासुदेवाय देवक्कीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
शङ्ध-जल- तदनन्तर शट्का जल भगवानूपर घुमाकर अपने 

ऊपर तथा भक्तजनोपर निम्न मन्त्रके द्वार कछोड-- 
शङ्कमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केङवोपरि । 
अङ्खलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 

पुष्पाञ्जलि-- हाथमे पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

ॐॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ग्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा. उ 
राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । स मे कामान्‌ 
काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ।। कुबेराय वैश्रवणाय 
महाराजाय नमः । 

ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं 
महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः सार्वायुषान्ता- 
दापरार्धात्‌ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । आविक्षितस्य कामपरर्विंश्वेदेवाः 
सभासद इति ॥ 

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरूत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र्यावाभूमी जनयन्‌ देब एकः । 

तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
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रतनजटित सिंहासन अद्श्रुत छवि राजं । 
नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ।। जयः ॥ 
भ्रकट भये कलि कारण, द्विजको दरस दियो । 
लूढे ब्राह्मण बनकर कञ्चन-महल कियो ।। जय ॥ 
दुर्बल भील कठारो, जिनपर कृपा करी) 
चन्द्रचूड एक राजा, जिनकी बिपति हरी ।। जय० ॥ 
वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हीं । 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर अस्तुति कीन्हीं ।। जय० ॥ 
भाव-भक््तिके कारण छिन-छिम रूप धरयो! 
श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरदो । जयः 1 
ग्वाल-बाल सग राजा वनमे भक्ति करी। 
मनवाज्छित फल दीन्हो दीनदयालु हरी । जय० ॥1 
चदत प्रसाद सवायो कदलीफलं, मेवा । 
धूप-दीप-तुलसीसे राजी सत्यदेवा ।। जय° 
(सत्य) नारायणजीकी आरति जो कोड नर गावे । 
तन-मन-सुख-सम्पति मन-वाञ्छित फल पावे ॥ जय० ॥। 
स्तुति-प्रार्थना-- शान्ताकारं भुजगशयनं पडानाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदुशं मेघवर्ण शुभाद्कम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनिगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः । 
नमो ब्रह्यण्यदेवाय गीब्राह्यणहिताय च ] 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
स्वंदेवनमस्कारः केशटवम्प्रति गच्छति ॥ 


। 


श्रीमहालक्ष्मी -पूजन 


भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एव अदृश्य सभी 
सम्पत्तियं, सिद्धियो एव निधियोकरी अधिष्ठात्री साक्षात्‌ नारायणी हे । 
भगवान्‌ श्रीगणेश सिद्धि, वुदधिके एव शुभ ओर लाभके स्वामी तथा सभी 
अमद्धलो एव विष्नोके नाशक हे, ये सत्‌-बुद्धि प्रदान करनेवाले है । अत 
इनके समवेत-पूजनसे सभी कल्याण-मद्गल एव आनन्द प्राप्त होते हे । 

करर्तिक कृष्ण अमावास्याको भगवती श्रीमहालक्ष्मी एवं भगवान्‌ 
गणेशकी नूतन प्रतिमाओका ग्रतिष्ठापूर्वक विशेष पूजन किया जाता है । 
पूजनके लिये किसी चौकी अथवा कपड़ेक पवित्र आसनपर गणेशजीके 
दाहिने भागमे माता महालक्ष्मीको स्थापित करना चाहिये । पूजनके दिन 
घरको सखच्छ कर पूजन-स्थानको भी पवित्र कर लेना चाहिये ओर स्वयं भी 
पवित्र होकर्‌ श्रद्धा-भवितपूर्वक सायकालमे इनका पूजन करना चाहिये । 
मूर्तिमयी श्रीमहालक्ष्मीजीके पास दी किसी पवित्र पात्रमे केसरयुक्त 
चन्दनसे अष्टटल कमल बनाकर उसपर द्रव्य-लक्ष्मी (रुपयो) को भी 
स्थापित करके एक साथ ही दोनोकी पूजा करनी चाहिये । पूजन-सामग्रीको 
सथास्थान रख ले । 

सर्वप्रथम पूर्वाधिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो आचमन, पवित्री- 
धारण, मार्जन-प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजा-साममग्रीपर्‌ निम्न मन्त्र 
पठकर जल कछ्िडके-- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

आसन-शुद्धि ओर स्वस्ति-पाठ (पृ स० १६८ के अनुसार) कर हाथमे 
जल-अक्षतादि लेकर पूजनका संकल्प करे-- - - 
संकल्प--ॐ विष्णुः... (प° सं° १९ के अनुसार) मासोत्तमे मासे 

कार्तिकमासे कृष्णपक्षे पुण्यायाममावास्यायां तिथो 
अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न: अमुक नाम शर्मा (वर्मा, 


२४२ नित्यकर्म-पूजापकाश 
कायेन वाचा मनसेद्धियेवां बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नम. । पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । (भगवानकतो 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।) 
प्रदक्षिणा--ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्धिण. । 

तेषा ~ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नम । प्रदक्षिणां समर्पयामि । (भगवान्‌की 
प्रदक्षिणा कर उन्हे साष्टाङ्ध प्रणाम करे, तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना करे ।) 
क्षमा-प्रार्थना--मन््रहीने क्रियादहीन भक्तिदीन जनार्दन । 

यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु ये ॥ 
यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्धवेत्‌ । 
तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
चरणामृत-ग्रहण-- भगवान्‌का चरणोदक अति पुण्यप्रद, कल्याणकारी 
हे एवं सभी पाप-तापोका समूल उच्छेद कर देता हे ! अत- श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक पूजनके अन्तमे इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये । 
ग्रहण करते समय इसे भूमिपर न गिरने दे । अत. बाये हाथके ऊपर 
स्वच्छ दोहरा वस्र रखकर उसपर दाहिना हाथ रखे तथा दाहिने 
हाथमे लेकर ग्रहण करे । चरणोदकके बाद पञ्चामृत लेना चाहिये । 
तुलसी-ग्रहण-- तदनन्तर भगवान्‌ शालग्रामको अर्पित एवं भोग लगाया 
गया तुलसीदल निम्न मन्त्रसे लेना चाहिये-- 
पूजनानन्तरं विष्णोरर्पितं तुलसीदलम्‌ । 
भक्षयेदेहशुद्ध्यर्थं चान्द्रायणताधिकम्‌ 1 
प्रसाद्‌-ग्रहण--अन्तमे भगवान्‌को भोग लगाये गये नैवेद्यको 
प्रसादरूपमे भक्तोको बोटकर स्वय भी ग्रहण करे । 
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ॐॐ हिरण्यवण हरिणीं सुवर्णस्जतस्रजाम्‌ 1 
न्द्रा हिरण्पर्यी लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥1 
ॐ म्रहालक्ष््ये नमः । श्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । (घ्यानके 
निय सुशरो भर्मिन्‌ क्रे 1) 
आक्राहन--- सर्वलोकस्य जननीं सर्वसोख्यपदायिनीम्‌ । 
सवदेवमयीमीश्रा देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ तां मे आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपमामिनीम्‌ । 
यस्यां रिरण्यं विन्देय गामर्व पुरुपानहम्‌ 
ॐ मदालक्ष््ये नमः । महालक्ष्मीमावाहयामि, आवाहनार्थे 
पुष्पाणि सपपयामि 1 ( जाचाननकर लिव पुणद्‌।) 
अस्नन --तप्तकरानचर्णाश पुक्तामणिविराजितम्‌ । 
अमलं ऋमलं दिव्यमासनं परतिगृद्यताम्‌ ॥ 
ॐ अश्वपूर्वां रथमध्या हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप द्ये श्रीमां देवी जुषताम्‌ ॥ 
ॐ महालक्षप्ये नम. । आसन समर्पयामि । (आसनके लिये 
कपल्लादिके पुष्प अर्पण कर्‌ 1) 
पाद्य--गद्भादितीर्थसप्भूत्तं गन्धपुष्पादिभिर्युतम्‌ । 
पाद्यं ददाम्यह देवि गृहाणाशयु नमोऽस्तु ते ॥ 
ॐ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्र ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
पदोस्थितां प्यवर्णां तामिहोप दह्ये भ्चियम्‌ ॥ 
ॐ महालक्षम्य नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (चन्दन, 
पुष्पादियुक्त जल अर्पित करे 1) 
अर्ध्य--अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रघ्रपूरितम्‌ । 
अर्घ्य गृहाण महत्त महालक्षिमि नमोञस्तु ते॥। 
उ चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं ध्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पदानीमीं शरणं य पदोऽलक्षमीरमे नश्यतां त्वां वृणे ॥ 
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गुप्तः, दासः) अहं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तिकामनया ज्ञाचा- 
ज्ञातकायिकवाचिकमानसिकसकलपापनिवृत्तिपूर्वकं स्थिरलक्ष्मी- 
प्राप्तये श्रीमहालक्ष्मीप्ीत्यर्थं महालक्ष्मीपूजनं कुबेरादीनां च पूजनं 
करिष्ये । तदटङ्कत्वेन गोरीगणपत्यादिपूजने च करिष्ये । 

यह संकल्प-वाक्य पठकर जलाक्षतादि गणेशजीके समीप छोड़ दे । 
अनन्तर सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करे । गणेश-पूजनसे पूर्वं उस नूतन 
प्रतिमाकी निम्न-रीतिसे प्राण-प्रतिष्ठा कर ले-- 
प्रतिष्ठा-बये हाथमे अक्षत लेकर निम्न मन्त्रोको पढते हए दाहिने 

हाथसे उन अक्षतोको गणेशजीकी प्रतिमापर छोडता जाय-- 

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमे तनोत्वरिष्टं यज्ञ ~ 

समिम दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ । 
ॐ अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च 1 
अस्यै देवत्वमचयि मामहेति च कश्चन ॥ 

इस प्रकार प्रतिष्ठा कर भगवान्‌ गणेशका षोडशोपचार पूजन 
(पृ° सं° १७४-- १८५ के अनुसार) करे । तदनन्तर नवग्रह (प° सं° २१९०), 
षोडशमातृका (पृ° स° २०५) तथा कलश-पूजन (पु० खं १८६) के 
अनुसार करे । 

इसके बाद प्रधान-पूजामे भगवती महालक्ष्मीका पूजन करे । पूजनसे 
पूर्व नूतन प्रतिमा तथा द्रव्यलक्ष्मीकी "ॐ मनो जूति० तथा “अस्य प्राणाः" 
इत्यादि मन्त्र पटढृकर पूर्वोक्त रीतिसे प्राण-प्रतिष्ठा कर ले । सर्वप्रथम 
भगवती महालक्ष्मीका हाथमे फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करे-- 


ध्यान--या., सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी 
गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया । 


खा लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः 
सा नित्यं पद्महस्ता मम॒ वसतु गृहे स्वंमाङ्कल्ययुक्ता ॥ 


श्रीमहालक्ष्मी-पूजन २८७ 
ॐ म्रहालक्षम्ये नमः । दधिस्नानं समर्पयामि । दधिस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (दधिसे स्नान कराये, फिर शुद्ध जलसे स्नान 
कराये ।) 
ृत्तस्नान--नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारक्रम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ धृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिनतान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा 1 दिशः प्रदिश्य आदिश्नो विदिश उदिश्षो दिग्भ्यः 
स्वाहा ।। ॐ महालक्षम्ये नमः । घृतस्नानं समर्पयामि । घुतस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (घृतसे स्नान कराये तथा फिर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ।) 
मक्षुस्नान-तरूपुष्यसमुद्धूतं सुस्वादु मधुरे मधु। 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ मधु वाता ऋतायते मध्षु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः 

सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ~ रजः । मधु 

द्योरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्यतिर्मधुर्मोर२ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीगविो भवन्तु नः ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । मधुस्नानं समर्पयामि । मधुस्नानान्ते 

शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (मधु (शहद) से स्नान कराये, पुन 

शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
शर्करास्नान--इक्षुसारसमुद्धूता शर्करा पुष्टिकारिंका । 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ अपा ` रसमुद्धयस `. सूर्ये सन्त समाहितम्‌ । अपा ` रसस्य यो 
रसस्तं॑बो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन््राय त्वा जुष्टं॑गृह्णाम्येष ते 
योनिरिन्धाय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । शकरास्नानं समर्पयामि, शर्करास्नानान्ते पुनः 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (-शर्करासे स्नान कराकर पश्चात्‌ शुद्ध जलसे 
स्नान कराये ।) 


२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाण 
ॐ महालक्ष्यै नमः! हस्तयोर्य॑ समर्पयामि 1 
(अष्टगम्भ्रमिश्रित' जल अर्घ्यपात्रसे देवीके हाथोमे दे ।) 
आचमन-- सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रहयविष्ण्वादिभिः स्तुता । 
| द्दाम्यायमनं तस्ये महालक्षम्ये मनोहरम्‌ 1 
ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ 
ॐ महालक्ष्यै नमः । आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनकः 
लिये जल चदाये ।) 
स्नान-- मन्दाकिन्याः समानीतेर्हेमाम्भोरुहवासितेः । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः ॥ ६ 
ॐ महालक्ष्ये नमः । स्नानं समर्पयामि । (स्नानीय जल अर्पित 
करे !) स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 1 (स्नानके बाद “ॐ 
महालक्षम्ये नमः' एेसा उच्चारण कर आचमनके लिये जल दे 1) 
दुग्ध-स्नान--कामधेनुसमुत्यन्नं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावने यज्ञहेतुञ्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वतीः परदिशः सन्तु मह्यम्‌ ।1 
ॐ महालक्षम्ये नमः 1 पयःस्नाने समर्पयामि । पयःस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गोके कच्चे दूधसे स्नान कराये, पुन. शुद्ध 
जलसे स्नान करये !) 
दधिस्नान--पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देवि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखा 
करत्म ण आयू - षि तारिषत्‌ । 


१-अगर, तगर, चन्दन, कस्तूरी, लालचन्दन, कुकुम, देवदारु तथा केसर--ये 
अष्टगन्ध कहलाते है । 
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वच््र--दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षौमं॒त्वतिमनोहरम्‌ । 
दीयमानं मया देवि गृहाण जगदम्बिके ॥ 
ॐ उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 
प्रदुभूतोऽस्मि राष्टेऽस्मिन्‌ कोर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ 

ॐ महालक्षम्ये नमः । वस्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
समर्पयामि । (वसन अर्पित करे, आचमनीय जल दे ।) 
उपवस्र-कद्चुकोमुपवच््र च नानारत्नैः समन्वितम्‌ । 

गृहाण त्वं मया दत्तं मङ्कले जगदीश्वरि ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नम: । उपवसखं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 

समर्पयामि ! (कञ्चुकी आदि उत्तरीय वख चद़ाये, आचमनके लिये 


.जलदे।) 


मक्षुपक-- कांस्ये कांस्येन पिहितो दधिमध्वाज्यसंयुतः । 
मधुपर्को मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । मधुपर्क समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
समर्पयामि । (कोस्यपात्रमे स्थित मधुपर्कं समर्पित कर आचमनके लिये 
जलदे।) 
आभरूषण--रत्नकट्कणवेदूर्यमुक्ताहारादिकानि च । 

सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ 
ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाज्ञवाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । नानाविधानि कुण्डलकटकादीनि 
आभूषणानि समर्पयामि । (आभुपण समर्पित करे 1) 
गन्ध --श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्ये सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं सुरश्रेष्ठे खन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हये श्रियम्‌ ॥ 


२४८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश्च 
"ऋककककव 79121311. 
पञ्चामृतस्नान-- एकत्र मिश्रित पञ्चामृतसे एकतन्त्रसे निम्न मन्त्रसे 
स्नान करये-- 
पयो दधि धृतं यैव मधुशशर्करयान्वितम्‌ । 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं पतिगृद्यताम्‌ ॥ 
ॐ पञ्च॒ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः 1 
सरस्वती तु पञधा सो देशोऽभवत्‌ सरित्‌ ॥ 
ॐ महालक्षम्ये नमः । पच्ामृतस्नानं समर्पयामि, पच्ामृत- 
स्नानान्ते शुद्धेदकस्नानं समर्पयामि । (पञ्चामृतस्नानके अनन्तर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ) 

(यदि अभिषेक करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या दुग्धादिसे 
श्रीसूक्त' का पाठ करते हुए अखण्ड जलधारासे स्नान (अभिषेक) 
कराये । मुण्मय प्रतिमा अखण्ड जलधारासे क्षरित न हो जाय इस आशयसे . 
धातुकी मूर्तिं या द्रव्यलक्ष्मीपर अभिषेक किया जाता है, इसे पृथक्‌ पात्रमे 
कराना चाहिये ।) 
गन्धोदकस्नान-- मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवम्‌ । 

चन्दने देवदेवेशि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ महालक्षम्ये नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गन्ध 
(चन्दन) मिश्रित जलसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदक-स्नान--मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 

तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं म्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ महालक्षम्ये नमः 1 शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । गङ्गाजलं 
अथवा शुद्ध जलसे स्नान कराये, तदनन्तर प्रतिमाका अद्ध प्रोक्षण कर 
(पोककर) उसे यथास्थान आसनपर स्थापित करे ओर निम्नरूपसे 
उत्तराद्ध -पूजन करे 1) 


आचमन--शुद्धोदकस्नानके वाद्‌ "ॐ महालक्ष्म्यै नमः' एेसा कहकर 
आचमनीय जल अर्पित करे ।) 
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पुष्य एवं पुष्यमाला-- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
मयानीतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यप्णीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ 
ॐ महालक्षम्ये नमः । पुष्यं पुष्पमालां च समर्पयामि । (देवीजीको 
पुष्पो तथा पुष्पमालाओसे अलद्भूत करे, यथासम्भव लाल कमलके 
फूलोसे पूजा करे 1) । 
ूर्वा--विष्ण्वादिसर्वदेवानां प्रियां सर्वसुञ्योभनाम्‌ । 
क्षीरसागरसम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा ॥ 
ॐ महालक्ष्यै नमः । दुर्वह्ुरान्‌ समर्पयामि । (दूरवाङ्कुर अर्पित 
करे ।) 
अङ्कपूजा 
रोली कुद्धुममिश्रित अक्षत-पुष्पोसे निम्नाङ्कित एक-एक नाम मन्त्र 
पढते हुए अङ्गपूजा करे-- 
ॐ चपलायै नमः, पादो पूजयामि । 
32 चञ्चलाये नमः, जानुनी पूजयामि । 
उ कमलाये नमः, कटि पूजयापि । 
ॐ कात्यायन्यै नमः, नाभिं पूजयामि । 
ॐ जगन्मात्रे नमः, जठरं पूजयामि । 
ॐ विषववल्लभायै नमः, वक्षःस्थलं पूजयामि । 
ॐ कमलवासिन्यै नमः, हस्तो पूजयामि । 
ॐ पद्माननाये नमः, सुखं पूजयामि । 
ॐ कमलपत्राक्ष नमः, नेत्रत्रयं पूजयामि । 
ॐ श्रियै नमः, शिरः पूजयामि । 
ॐ महालक्षम्ये नमः, सवद्धं पूजयामि । 


२५० नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
ॐ महालक्ष्यै नमः । गन्धं समर्पयामि 1 (अनामिका अगुलीसे 
क्रेसरादिमिध्ित चन्दन अर्पित करे ।) 
रक्तयन्दन--रक्तचन्दनसमग्मिश्र पारिजातसमुद्धवम्‌ । 
मया दत्तं महाल चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ महालक्षम्ये नमः 1 रक्तचन्दनं समर्पयामि 1 (अनामिकासे रक्त 
चन्दन चढाये ।) 
सिन्दूर- सिन्दूरं रक्तवर्ण च सिन्दूरतिलकमषिये । 
भक्त्या दत्तं मया देवि सिन्दुरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात म्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घतस्य धारा अरूषो न वाजी काष्ठा चिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमान. ॥ 
ॐ महालक्ष्यै नम- । सिन्दूरं समर्पयामि । (देवीजीको सिन्दूर 
चढाये ।) 
कुद्धम-- कुङ्कमं कामद्‌ दिव्यं कुङ्कमं कामरूपिणम्‌ । 
अखण्डकामसो भाग्ये कु्कुमं॑ प्रतिगृह्यताम्‌ ।! 
ॐ महालक्म्ये नमः । कुङ्कुमं समर्पयामि । (कुद्कुम अर्पित करे ।, 
पुष्सार (इतर ) -- तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । 
मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
ॐ महालक्ष्म्यै नम. । सुगन्िततेले पुष्पसारं च समर्पयामि । 
(सुगन्धित तेल एव इतर चढाये ।) 
अक्षत `-- अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 


ॐ महालक्षम्ये नम. । अक्षतान्‌ समर्पयामि । (कुङ्कमाक्त अक्षत 
अर्पित करे ) 


९-देशाचारसर कही-कहीं महालक्ष्मीको अश्षतके स्थानपर हल्दी या धनिया तथा 
भोगम गुडका प्रसाद दिया जाता हे । 


न क 4 0 + न ~ 


| 
| 


भ्रीमहालक्ष्मी-पूजन २५३ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । दीपं दर्शयामि । (दीपक दिखाये ओर फिर 
हाथयधोले।) 
नेवेद्य--यैवेद्यं गृह्यतां देवि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌ । 

षड्रसेरन्वितं दिव्यं लष्धिमि देवि नमोस्तु ते॥ 
ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिद्खलां पदामालिनीम्‌ । 
चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । चैवेद्ये निवेदयामि, मध्ये पानीयम्‌, 
उत्तरापोऽशनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि } 
(देवीजीको नैवेद्य निवेदित कर पानीय जल एवं हस्तादि प्रक्षालनके लिये 
भी जल अर्पित करे ।) 

करोटर्तन-- "ॐ महालक्षम्ये नमः" यह कहकर करोद्र्तनके लिये 
हाथोमे चन्दन उपलेपित करे । 
आचपमन- शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरिण सुवासितम्‌ । 

आचम्यतां जलं होतत्‌ प्रसीद परमेश्वरि ॥ 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (नैवेद्य 
निवेदन करनेके अनन्तर आचमनके लिये जल दे 1) 
ऋतुफल-- फलेन फलितं सर्व लोक्य सचराचरम्‌ । 

तस्मात्‌ फलषदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ 

ॐ महालक्षम्ये नमः, अखण्डजऋछतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं 
जलं च समर्पयामि । (ऋतुफल अर्पित करे तथा जआचमनके लिये जलदे ।) 
ताम्बूल-पूगीफल- पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 

एलाचुणदिसंयुक्तं ताम्बूले प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ आर्द्र यः करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ 

ॐ महालक्ष्ये नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि । (एला, 
लवंग, पूगीफलयुक्त ताम्बूल अर्पित करे 1) 
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अष्टसिदधि-पूजन 

इस प्रकार अञ्गपूजके अनन्तर पूर्वदि-क्रमसे आटो दिशाओमे आटो 
सिद्धियोकी पूजा कु्कुमाक्त अश्तोसे देवी महालक्ष्मीके पास निम्नाद्धित 
मन्त्रोसे करे-- 

९-ॐॐ अणिम्ने नमः (पूर्वे) , २-ॐ महिम्ने नमः (अग्निकोणे), 
३-अॐ गरिग्णे नमः (दक्षिणे), ४-ॐ लघिम्ने नमः (चैत्ये) , ५-ॐॐ 
प्राप्तये नमः (पश्चिमे), ६-ॐ प्राकाम्ये नमः (वायव्ये), ७-ञ 
ईशितायै नमः (उत्तरे) तथा ८-ॐ विताय नमः (देशान्याम्‌) । 

अष्टलक्ष्मी-पूजन 

तदनन्तर पूर्वादि-क्रमसे आटो दिशाओमे महालक्ष्मीके पास 

कु्कुमाक्त अक्षत तथा पुष्पोसे एक-एक नाम-मन्त्र पढते हुए आठ 
लक्िमियोका पूजन करे-- 

९-ॐ आद्यलक्म्ये नमः, २-ॐ विद्यालक्षम्ये नमः, ३-अ 
सोभाग्यलक्ष्मयै नमः, ४-ॐ अमृतलक्म्ये नमः, ५-ॐ कामलक्ष्म्यै 
नम, ६-ॐॐ सत्यलक्षम्ये नमः, ७-ॐॐ भोगलक्षम्ये नमः ८-ञॐ 
योगलक्षम्ये नमः! 
धूप-- वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 

आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं भ्रतिगृद्यताम्‌ ॥1 
ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम । 
त्रियं वासय मे कुले मातरं पदयमालिनीम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्ये नमः, धूपमाघ्रापयामि । (धुप आघ्रापित करे ।) 
दीप--कापांसवतिंसंयुक्तं धृतयुक्तं मनोहरम्‌ । 

तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गुहे । 
नि च देवीं मात्रे ध्रिये वासय मे कुले॥ 
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भगवती महालक्ष्मीके यथालब्धोपचार-पूजनके अनन्तर महालक्ष्मी- 
पूजनके अङ्ख -रूप्‌, श्रीदेहलीविनायक, मसिपात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, 
तुला-मान तथा दीपकोकी पूजा की जाती है । सक्षेपमे उन्दे भी यहो दिया जा 
रहा हे । सर्वप्रथम 'देहलीविनायक' की पूजा की जाती है-- 
देहलीविनायक-पूजन 
व्यापारिक प्रतिष्ठानादिमे दीवालोपर "ॐ श्रीगणेशाय नम », 
“स्वस्तिक चिह', (शुभ-लाभ' आदि माद्खलिक एवं कल्याणकर्‌ शब्द 
सिन्दूरादिसे लिखे जात हे । इन्दी शब्दोपर “ॐ देहलीविनायकाय नमः' 
इस नाम-मन्त्रद्रारा गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । 
श्रीमहाकाली (दावात) -पूजन 
स्याही-युक्त दावातको भगवती महालक्ष्मीके सामने पुष्प तथा 
अक्षतपुञ्चमे रखकर उसमे सिन्दूरसे स्वस्तिक बना दे तथा मोली लपेट दे । 
"ॐ श्रीमहाकाल्यै नमः" इस नाम-मन्त्रसे गन्धपुष्पादि पञ्चोपचारोसे या 
षोडशोपचारोसे दावातमे भगवती महाकालीका पूजन करे ओर अन्तमे इस 
प्रकार प्रार्थना-पूर्वक उन्हे प्रणाम करे 
कालिके ! त्वं जगन्मातर्मसिरूपेण वर्तसे । 
उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहारपरसिद्धये ।। 
या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तैः समस्तैर्व्यवहारदश्चैः । 
जनेर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सोख्यदास्तु ॥ 
लेखनी -पूजन 
लेखनी (कलम) पर मोली बोधकर सामने सख ले ओर-- 
लेखनी सिर्मिता पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
लोकानां च हिताथयि तस्मात्तां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ लेखनीस्थाये देव्ये नमः" इस नाम-मन््द्रारा गन्ध-पुष्पाक्षत 
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दक्षिणा--हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
ॐ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगापिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
ॐ महालक्ष्यै नमः, दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चद्ाये 1) 
नीराजन--चकषर्द्‌ सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः, नीराजनं समर्पयामि । (आरती करे तथा जल 
छोड, हाथ धोले।) 
प्रदक्षिणा-यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
ॐ महालक्ष्म्ये नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे ।) 
प्रार्थना-हाथ जोडकर प्रार्थना करे-- 
सुरासुरेन््दिकिरीरमोक्तिके- 
यक्तं सदा यत्तव॒ पादपड्कजम्‌ 1 
परावरं पातु वरं सुमद्धलं 
नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये ॥ 
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी । 
सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालष्धिम ! नोस्तु ते॥ 
नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिषिये। 
या गतिस्त्वस्मपन्नानां सा मे भूयात्‌ त्वदर्चनात्‌ ॥ 
ॐ महालक्षमये नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि ! (प्रार्थना 
करते हए नमस्कार करे ।) 
समर्पण--पूजनके अन्तमे--“कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीदेवी 


म्रीयताम्‌, न मम !* (यह वाक्य उच्चारण कर समस्त पूजन-कर्म भगवती 
महालक्ष्मीको समर्पित करे तथा जल भिराये ।) 
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--इस प्रकार प्रार्थना कर्‌ पूर्वपूजित हल्दी, धनिया, कमलगह्, 

द्रव्य, टूर्वादिसे युक्त थेली तिजोरीमे रखे । 
तुला तथा मान-पूजनः 

सिन्दूरसे तराजू आदिपर स्वस्तिक बना ले। मौली लपेटकर 

तुलाधिष्ठातृदेवताका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये-- 
नमस्ते सव्देवानां शक््तत्वि सत्यमाभ्रिता । 
साक्षीभूता जगब्दात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ 

ध्यानके वाद्‌ "ॐ तुलाधिष्ठातृदेवतायै नमः' इस नाम-मन्त्रसे 

गन्धाक्षतादि उपचारोद्रारा पूजन कर नमस्कार करे । 
दीपमालिका- (दीपक-) पूजन 

किसी पात्रमे ग्यारह, इक्कीस या उससे अधिक दीपकोको प्रज्वलित 
कर महालक्ष्मीके समीप रखकर उस दीप-ज्योतिका “ॐ दीपावल्यै 
नमः' इस नाम-मन्त्रसे गन्धादि उपचारोद्रारा पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना 
करे-- 

त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्युदग्निश्च तारकाः । 
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिरदीपावल्ये नमो नमः ॥ 

दीपमालिकाओका पूजन कर अपने आचारके अनुसार सतरा, इख, 
पानीफल, धानका लावा इत्यादि पदार्थ चाये । धानका लावा (खील) 
गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी-देवताओको भी अर्पित करे । 
अन्तमे अन्य सभी दीपकोको प्रज्वलित कर सम्पूर्ण गृह अलङ्कत करे । 

प्रधान आरती । 

इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी अद्ध -प्रत्यद्खो एवं 
उपाद्भोका पूजन कर लेनेके अनन्तर प्रधान आरती करनी चाहिये । इसके 
लिये एक थालीमे स्वस्तिक आदि माङ्गलिक चिह बनाकर अक्षत तथा , 
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आदिसे पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
शाख्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः 1 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव ।॥। 
सरस्वती- (पद्िका-बही-खाता) पूजन 
पञ्िका-- बही, बसना तथा थेलीमे रोली या केसरयुक्त चन्दनसे 
स्वस्तिक-चिह्न बनाये तथा थेलीमे पोच हल्दीकी गोटे, धनिया, कमलगदट्ा, 
अक्षत, दर्वा ओर्‌ द्रव्य रखकर उसमे सरस्वतीका पूजन करे । सर्वप्रथम 
सरस्वतीजीका ध्यान इस प्रकार करे-- 
ध्यान--या कुन्देन्दुतुषारहारथवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शवेतपदयासना । 
या ब्रह्माच्युतशङ्धरप्रभतिभिर्देवेः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
“ॐ वीणापुस्तकधारिण्ये श्रीसरस्वत्यै नमः'--इस नाम- 
मन्त्रसे गन्धादि उपचारोद्रारा पूजन करे । 
कुबेर-पूजन 
तिजोरी अथवा रुपये रखे जानेवाले सदूक आदिको स्वस्तिकादिसे 
अलद्धत कर उसमे निधिपति कुबेरका आवाहन करे-- 
` आवाहयामि देव त्वामिहायाहि कृपां कुरू । 
कोशं वर्द्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ॥ 
आवाहनके पश्चात्‌ “ॐ कुबेराय नमः' इस नाम-मन्त्रसे 
यथालब्धोपचार-पूजनकर अन्तमे इस प्रकार प्रार्थना करे - 
धनदाय नमस्तुभ्यं चिधिपद्याधिपाय च । 
भगवन्‌ त्वत्मसादेन धनधान्यादिसम्पदः ॥। 
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ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः. सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसद्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । 
स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु ॥ 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः 1 
ॐॐ स्वस्ति साग्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं 
महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्बभोमः सावर्युषान्ता- 
दापरार्धात्‌ । पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष लोकोऽधिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । आविक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः 
सभासद्‌ इति । 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
महालक्ष्म्यै च विद्यहे विष्णुपल्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी. 
प्रचोदयात्‌ । 
ॐ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥\ 
ॐ महालक्ष्मयै नमः, मन््रपुष्याञ्चलिं समर्पयामि । (हाथमे लिये फूल 
महालक्षमीपर चदढा दे।) प्रदक्षिणा कर साष्टाङ्ध प्रणाम करे, पुन हाथ 
जोडकर क्षमा-प्रार्थना करे-- 
क्षमा-परार्थना-- नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये ! 
या गतिस्त्वस्मपन्नानां सा मे भूयात््वदर्यनात्‌ ॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसजंनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
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पुष्पोके आसनपर किसी दीपक आदिमे घुतयुक्त वत्ती प्रज्वलित करे । एक 
पृथक्‌ पात्रमे कर्पूर भी प्रज्वलित कर वह पात्र भी थालीमे सथास्यान स्ख 
ले, आरती-थालका जलसे प्रोक्षण कर ले । पुन आसनपर खड्‌ होकर 
अन्य पारिवारिक जनोके साथ घण्टानादपूर्वक निम्न आरती गाते हुए साङ्ग - 
महालक्ष्मीजीकी मद्घल आरती करे-- 


श्रीलक्ष्मीजीकी आरती 


ॐ जय लक्ष्मी माता, (मेया) जय लक्ष्मी माता । 
तुमको निसिदिन सेवत हर-विष्णा-धाता ।।! ॐ ॥ 
उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुप दही जग-माता। 
सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ।। ॐ ॥ 
दुगङरूप निरद्छनि, सुख-सम्पति-दाता । 
जो कोड तुमको ध्यावत, ऋधि-सिधि-धन पाता 1} ॐ ॥ 
तुम पाताल-निवासिनि, तुम दही शुभदाता। 
कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधिकी ताता 1 ॐ ॥ 
जिस घर तुम रहती, तर्हे सब सदगुण आता ! 
सब सम्भव हो जाता, मन नहिं घबराता 1! ॐ ॥! 
तुम लिन यज्ञ॒ न होते, वख न हो पाता 
खरान-पानका वैभव सब तुमसे आता ।॥ ॐ ॥ 
शुभ-गुण-मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता 
रत्न ॒ चतुर्दश तुम बिन कोड नहि पाता । ॐ ॥ 
महालक्ष्मी (जी) की आरति, जो कोई नर गाता । 
उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता ।॥ ॐ ॥ 


मन््र-पुष्पाञ्जलि--दोनो हाथोमे कमल आदिक पुष्प लेकर हाथ 
जोड़े ओर निम्न मन्त्रोका पाठ करे-- 
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कर ले, तदनन्तर सखस्ति-पाठ करे । इसके बाद पूजनका संकल्प कर 
तददङ्गभूत भगवान्‌ गणे एवं भगवती गौरीका स्मरणपूर्वक पूजन करना 
चाहिये । रुद्राभिषेक, ठघुरुद्र, महारुद्र तथा सहस््ार्चन आदि विरोष 
अनुष्ठानोमे नवग्रह, कल, षोडदामातृका आदिका भी पूजन करनी 
चाहिये । यदि ब्राह्यणोद्रारा अभिषेक-कर्म सम्पन्न हो रहा हो तो पहले उनका 
पादप्रक्षालनपूर्वक अर्घ्य, चन्दन, पुष्पमाला आदिसे अर्चन करे, फिर 
वरणीय सामग्री हाथमे ग्रहणकर सकल्पपूर्वक उनका वरण करे । 
वरणका संकल्प--ॐ अद्य. -मम. . -रुद्राभिषेकाख्ये कर्मणि 

एभिर्वरणद्रव्येः अमुकामुकगोत्रोत्यन्नान्‌ अमुकामुक- 
नाम्नो ब्राह्यणान्‌ युष्मानहं वृणे । 
तदनन्तर ब्राद्यण बोले-- “वृताः स्मः' । 

(स्वस्तिवाचन एवे गणपत्यादि-पूजन प° १६८--१९८५ के 
अनुसार करे) भगवान्‌ शङ्धुरकी पूजामे उनके विशिष्ट अनुग्रहकी 
प्राप्तिके लिये उनके परिकर-परिच्छद एवं पार्षदोका भी पूजन किया जाता 
है । सेक्षेपमे उसे भी यहो दिया जा रहा हे । 

नन्दीश्वर-पूजन 
ॐ आयं गोः पृश्चिरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 

पूजन करके नीचे छ्िखी प्रार्थना करे-- 

ॐ भ्रैतु वाजी कनिक्रदज्ञानदद्रासभः पत्वा । 

भरन्नयिं पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा॥ 

तीरभद्र-पूजन 
ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं परयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङकस्तुष्टुवा = सस्तनूभिर्व्यहोमहि देवहितं यदायुः ॥ 
पूजन करके नीचे किखी प्रार्थना करे-- 

ॐ भद्रो नो अभ्निराहूतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । ` 
भद्रा उत प्ररास्तयः ॥ । 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण ॑तदस्तु मरे ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सर्रा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणे त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ।॥। 
पापोऽहं पापकमा पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव 1। 
अपराधसहस्राणि क्छियन्तेऽहर्निंशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक्छगन्धमाल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ 
पुन. प्रणाम करके “ॐ अनेन यथाशक्त्ययनिन श्रीमहालक्ष्मी 
प्रसीदतु" यह कहकर जल छोड दे । ब्राह्यण एलं गुरुजनोको प्रणाम कर 
चरणामृत तथा प्रसाद वितरण करे । 
विसर्जन --पूजनके अन्तमे हाथमे अक्षत लेकर नूतन गणेश एं 
महालक्ष्मीकी प्रतिमाको छोडकर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित एवं 
पूजित देवताओको अक्षत छोड़ते हुए निम्न मन्त्रसे विसर्जित करे-- 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्‌ । 
इष्टकामसमृद्छ्यर्थं पुनरागमनाय च ॥ 
= 
वैदिक शिव-पूजन 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजाके समय शुद्ध आसनपर बैठकर पहले 
आचमन, पवित्री-धारण, शरीर-शुद्धि ओर आसन-शुद्धि कर लेनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ पूजन-सामग्रीको यथास्थान रखकर रक्षादीप पज्वलित 
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ध्यान--ध्यायेनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाद्धं परणशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पदासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणे्व्याध्कृत्ति वसानं 
-विर्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवव्त्र त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ 
ॐॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेरुवरसाम्बसदाशिवाय नमः, ध्यानार्थे 
बिल्वपत्रं समर्पयामि । (ध्यान करके शिवपर बिल्वपत्र चदा दे ।) 
आसन--ञ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, आसनार्थे 
बिल्चपत्राणि समर्पयामि । (आसनके लिये बिल्वपत्र चढाये ।) 
पाद्य-ॐ यामिषुं गिरिशन्त॒ हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि सीः पुरुषं जगत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पादयोः 
पाद्यं समर्पयामि । (जल चडढाये ।) 
अर्ध्य--ॐॐ शिवेन क्चसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 

यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म ~ सुमना असत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयोरर््य 
समर्पयामि । (अर्ध्य समर्पित करे ।) 
आचमन--ॐॐ अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 

अरही््च सवञ्जिम्भयन्त्स्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिशूवरसाम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीयं 
जलं समर्पयामि 1 (जल चाये ।) 
स्नान-ॐॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्चुः सुमद्धलः। 

ये चैन ~. रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशलोऽवेषा `-देड इमहे 
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कार्तिकेय-पूजन 
ॐॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं ते अर्वन्‌ ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे-- 

ॐ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न इन्द्रो 
वुहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ 
कुबेर-पूजन 
ॐ कुविदङ्क यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्तिं यजन्ति ॥ 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे-- 

ॐ वय < सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । म्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
कौर्तिमुख-पूजन 

ॐ असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
गणभिये स्वाहा गणपतये स्वाहाऽथिभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहा 
शूषाय स्वाहा स ~ सपय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा 
मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतयते स्वाहा 1! 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे-- 

ॐ ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनूज्च मे शर्म च 
मे वर्मं च मेऽङ्लानि च मेऽस्थीनि चये परूः षि चमे हारीराणि 
च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 

सर्प-पूजन 

जलहरीमें सर्पका आकार हो तो सर्पका पूजन कर पश्चात्‌ शिव-पूजन करे । 

शिव-पूजन 


सर्वभरथम हाथमे बिल्वपत्र ओर अक्षत लेकर भगवान्‌ शिवका ध्यान 


1 
१-प्रतिष्ठित शिवमूर्ति, ज्योतिर्लिद्ग, ख्वयम्मूलिद्च तथा नर्मदेश्वरलिद्गादिे आवाहन 
एव विसर्जन नहीं होता, उनमें ध्यान करके ही पूजा की जाती है । 
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आचमनीयं जलं समर्पयामि । .(मधुसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान 
कराये तथा आचमनके लिये जल समर्पित करे ।) 
शर्करास्नान--ॐ अपा ~ रसमुद्धयस ` सूरये सन्त. समाहितम्‌ । 

अपा `<रसस्य यो रसस्ते वो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतो- 
ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहाम्येष ते योनिरिन््राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिशवरसाम्बसदाशिवाय नमः, शर्करास्नानं 
समर्पयामि, शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक- 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (शर्करासे स्नान कराकर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल चढाये ।) 
पञ्ामृत्तस्नान-- ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः । 

सरस्वती तु पञधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पञ्चामृतस्नानं 
समर्पयामि, पञछचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक- 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराकर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल चद़ाये ।) 
गन्धोद्कस्नान--ॐ अ -- शुना ते अ ~-शुः पृच्यतां परुषा परुः । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धोदकस्नानं 
समर्पयामि, गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (गन्धोदकसे 
स्नान कराकर आचमनके लिये जल चद़ाये ।) 
शुद्धोदकस्नान--ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः 

श्येतः श्येताक्चोऽरूणस्ते स्द्राय पशुपतये कर्णां यामा 
अवलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः यार्जन्या॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, शुद्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये) । 
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ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं जलं 
समर्पयामि 1 स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि (स्नानीय ओर 
आचमनीय जल चढ्ाये 1) 
पयःस्नान--ॐॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः 1 

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीन्देश्वरसाम्नसदाशिवाय नमः, पयःस्नानं 
समर्पयामि, पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयापि, शुद्धोदक- 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (दूधसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ओर आचमनके लिये जल चढ्ये ।) 
दधिस्नान--ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुखरा कर्म ण आयू ~ षि तारिषत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, दधिस्नानं 
समर्पयामि, दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, 
शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 1 (दहसे स्नान कराकर 
शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जलं समर्पित करे ।) 
घृतस्नान-- ॐ घृतं पिपिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते चितो घृतम्वस्य धाम । 

अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वसि हव्यम्‌ \ 

ॐ भरभुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, घृतस्नानं 
समर्पयामि, घुतस्ननान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, श्छोदकस्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि ! (घुतसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान 
कराये ओर पुन. आचमनके लिये जल चडाये ।) 
मधुस्नान- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्यार्थिव ~ रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुर्मोर अस्तु सूर्यः । माध्वीगविो भवन्तु नः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मधुस्नानं 
समर्पयामि, मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते 
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या ते हेतिर्मीदष्टम रस्ते बभूव ते धनुः । 
तयाऽस्मान्वि्वतस्त्वमयक्ष्षया परि भुज ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌ ॥ 
अवतत्य धनुष ~ सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखरा शिवो नः सुमना भव ॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥! 

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्चितम्‌ । 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
अभिषेकके अनन्तर शुद्धोदक-स्नान कराये । तत्पश्चात्‌ *ॐ द्यौः 
शान्तिः" इत्यादि शान्तिक मन्त्रोका पाट करते हुए शान्त्यभिषेक करना 
चाहिये । तदनन्तर भगवान्‌को आचमन कराकर उत्तराङ्ग-पूजन करे । 
वस्र--ॐ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतैनं गोपा अदृश्रन्नदुश्न्तुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः ॥\ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, वख 
समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (वख चढये तथा 
आचमनके लिये जल चाये ।) 
यज्ञोपवीत--ॐॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे । 

अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, यज्ञोपवीतं 
समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जले समर्पयामि । (यज्ञोपवीत 
समर्पित करे तथा आचमनके लिये जल चढ्ये ।) 


२६६. नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
आचमनीय जल--ॐ अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ 
अर्हीश्च सर्वाद्म्भयन्त्सव्चि यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्व श्रीनम्दिश्वरसाम्बदाशिवाय नमः, आचमनीयं 
जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चद्धाये ) 
अभिषेक 
शुद्ध जल, गद्भाजल अथवा दुग्धादिसे निम्न मन्त्रोका पाठ करते दए 
शिवलिङ्का अभिपेक करे-- 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ 
या ते सद्र शिवा तनूरघोराऽपापक्छाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिश्न्ताभि चाकशीहि ।॥ 
यापिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि सीः पुरुषं जगत्‌ ।) 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सर्वमिजगदयक्ष्म~ सुमना असत्‌ ॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
अहश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सवश्चि यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ 
असो यस्ताम्रो अरूण उत बभ्रुः सुमङ्गलः । 
ये चेन `~सुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषा `-हेड ईमहे ॥ 
असो योऽवसर्पति नीलयीवो विलोहितः । 
उतेन गोपा अदृश्रन्नदृश्नन्तुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः ॥ 
नमोऽस्तु नीलयीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ 
प्रमुद्छ धन्वनस्त्वमुभयोराल्योज्यमि । 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिने विशल्यो बाण्वोँरं उत। 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्कधिः ॥! 
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अॐॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्देश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, विल्वपत्राणि 
समर्पयामि । (बिल्वपत्र समर्पित करे ) 
नानापरिमलद्रव्य- 
ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्धान्‌ पुमान्‌ पुमा -सं परि पातु वि्वतः ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्नरसाम्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमल- 
द्रव्याणि समर्पयामि । (विविध परिमलद्रव्य चदाये ।) 
धूप-- उ या ते हेतिर्मीदष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । 
तयाऽस्माचविष्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्नसदाशिवाय नमः, धूपमा- 
प्रापयामि ! (धूप आघ्रापित करे !) 
दीप--ॐॐ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌ ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, दीपं दर्शयामि । 


(दीप दिखलाये ओर हाथ धो ले ।) 
नैवेद्य--3ॐ अवतत्य धनुष “~ सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, नैवेदं 
निवेदयामि । नैवेद्यान्ते ध्यानम्‌, ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(नैवेद्य निवेदित करे, तदनन्तर भगवान्‌का ध्यान करके आचमनके लिये 
जल चद्ाये ।) 
करोहर्तन-- ॐ सिञ्छति परि धिच्न््युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च । 

सुरायै बभ्रवै मदे किन्त्वो वदति किन्त्वः ॥ 


` ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, करोदर्तनार्थे ` 


चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । (चन्दनका अनुलेपन करे ।) 
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उपवस््र- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप ~ स व्ययस्व विभावसो ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्बरसाम्बसदाशिवाय नमः, उपवचं 
समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (उपवसख्न चद्ाये 
तथा आचमनके लिये जलदे ।) 
गन्ध--उॐॐ प्रमुख धन्वनस्त्वमुभयोराल्यन्यम्‌ । 

याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ 

ॐ भूर्भुव. स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धानुलेपं 
समर्पयामि । (चन्दन उपलेपित करे ।) 
सुगन्धित द्रव्य--ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ 1 

उवर्किमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्देश्वरसाम्बसदाणिवाय नमः, सुगन्धिद्रव्यं 
समर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य चढाये ।) 

अक्षत--ञॐॐ व्रीहयश्च मे यवाञ्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे 
खल्वाश्च मे परियङ्वश्च मेऽणवस्च मे शयामाकाञ्च मे 
नीवाराञ्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, अक्षतान्‌ 

समर्पयामि 1 (अक्षत चदाये ।) 
पुष्पमाला--ञॐॐ विज्यं धनुः कपर्द्नि विशल्यो बाणर्वो रे उत । 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषद्कधिः ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पुष्पमालां 
समर्पयामि । (पुष्पमाला चढाये ।) 
बिल्वपत्र-ञॐॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च 
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ 
त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥! 


वैदिक शिव-पूजन २७९ 
तस्मिल्ललितसुदेखे शाला मणिरचिता । 
तन्मध्ये हरनिकटे गोरी मुदसहिता ॥ 
क्रीडां रययति भूषारसित निजपीरम्‌ 1 
इन्द्रादिक सुर सेवेत नामयते जीरम्‌ ।1 ३ ।1 हर० ॥ 
विद्युधवधू चहु नृत्यत हदये मुदसहिता । 
किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ॥ 
धिनकत थे थै धिनकत मृदद्ध वादयते । 
क्वण क्वण ललिता वेणु मधुर नाटयते ।। ४ ।। हर० ॥ 
रूण रुण चरणे रचयति नृपुरपुज्ज्वलिता । 
चक्रावर्ते भ्रमयति कुरूते तां धिक तां॥ 
तांतां लुप चुप तां तां डमरू वादयते। 
अगुष्ठांगुलिनाद लास्रकतां कुरुते 1 ५ ॥ हर० ॥ 


कर्पूरद्युतिगोरं पञ्ाननसहितम्‌ । 
त्रिनयनशशिधरमोलिं विषधरकण्ठयुतम्‌ ॥ 
सुम्ट्रजयाकलापं पावकयुतभालम्‌ । 


डमरुत्रिश्गूलपिनाक करधतनृकपालम्‌ ।। & ।। हर ॥ 
मुण्डे स्वयति माला पन्नगमुपवीतम्‌ । 
वामविभागे गिरिजारूपं अतिललितम्‌ ॥ 
सुन्दरसकलशरीरे कृतभस्माभरणम्‌ । 
इति वृषभध्वजरूपं तापत्रयहरणम्‌ ॥ ७ ।। हर० ॥ 
श्ुनिनादं कृत्वा ज्जल्लरि नादयते । 
नीराजयते ब्रह्मा वेद्यां पठते ॥ 
अतिमृदुचरणसरोजं दहत्कमले धृत्वा । 
अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा ॥ ८ ।\ हर० ॥ 
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तऋतुफल- अ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुञ्न्त्व -हसः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, ऋतुफलानि 
समर्पयामि 1 (ऋतुफल समर्पित करे ।) 
ताम्बूल-पूगीपछल- ॐ नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । 

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मुखवासार्थ 
सपूगीफलं ताम्बूलपत्रे समर्पयामि । (पान ओर सुपारी चद्राये 1) 
दक्षिणा--ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणाः । 

तदग्निर्वेश्वकर्मणः स्वर्देवेषु मो दधत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनप्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कृतायाः 
पूजायाः साद्ुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य-दक्षिणा समर्पित 
करे ।) 
आरती--ञॐॐ आ रात्रि पार्थिव ~ रजः पितुरघ्रासि धामभिः । 

दिवः सदा ^ सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्देशुवरसाम्बसदाशिवाय नमः, कर्पूरार्तिक्य- 

दीपं दर्शयामि । (कपूरकी आरती करे ।) 


भगवान्‌ गङ्ाधरको आरती 
उ जय गद्धाधर जय हर जय गिरिजाधीणशा । 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॥ ९ ॥। हर हर हर महादेव ॥\ 
केलासे गिरिशिखरे कल्पद्ूमतिपिने । 
गुञ्ति मशुकरपुञ्धे कुञ्जवने गहने ॥ 
कोकिलकरूजित खेलत हंसावन ललिता } 
स्यति कलाकलापं नृत्यति सुदसहिता 1! २ ॥ हर० ॥ 


पार्थिव-पूजन २७३ 
आदि किये जा सकते हैँ । अन्तमे सक्षेपमे उत्तरङ्ग -पूजन कर आरती, पुष्पाञ्जलि 
एवं स्तुति कस्नी चाहिये । शिवरात्रि आदि पवेमि बिल्व-पत्रादिसे शिवार्चन तथा 
रत्रि-जागरणकी विशेष महिमा है । 


=-= + = 


पार्थिव-पूजनः 

पार्थिव-पूजनके लिये स्नान, सध्योपासन आदि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
शुभासनपर पूर्वं या उत्तरकी ओर मुख करके बेटे । पूजाकी सामग्रीको 
संभालकर रख दे । अच्छी मिद भी रख ले । भस्मका त्रिपुण्ड लगाकर 
रुद्राक्षकी माला पहन ले । पवित्री धारण कर आचमन ओर प्राणायाम करे । 
इसके बाद विनियोगसहित "ॐ अपवित्रः°' इस मन्त्रसे अपना ओर पूजन- 
सामग्रीका सम्प्रोक्षण करे । रक्षादीप जला ले। विनियोगसहित “ॐ पुथ 
त्वया०' इस मन्त्रसे आसनको पवित्र कर ले । हाथमे अक्षत ओर पुष्प लेकर 
स्वस्त्ययन (प° सं १६८ के अनुसार) तथा गणपति-स्मरण करे । इसके बाद्‌ 
दाहिने हाथमे अर्ध्यपात्र लेकर उसमे कुशत्रय, पुष्य, अक्षत, जल ओर 





-जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो, वे प्रणव (ॐ) रहित मन्त्रोका उच्चारण कर्‌ । 
पार्थिव-पूजन करनेका अधिकार खी, शूद्र, अन्त्यज आदि सभी वर्णोको हं । 

-शमी या पीपलके पेडकी जडकी मिद्ी या विमौट (वल्मीक) अच्छी मानी जाती 
है! या पवित्र जगहसे ऊपरसे चार अगुल मिट्टी हटाकर भीतरकी मिद्धीका अथवा गङ्गादि 
पवित्र स्थानोकी मिटीका सग्रह करे । 
३-विना भस्मत्निपुण्डेण विना रुद्राक्षमालया 1 

पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्‌ तस्य फलप्रद । 
तस्मान्पृदापि कर्तव्य ललाटे वै त्रिपुण्ड्कम्‌ ॥ 
(लिद्धपुराण) 
अर्थात्‌ भस्मसे त्रिपुण्ड्‌ लगाये बिना ओर रुद्राक्षमाला पहने निना पूजा कर देनेसे भगवान्‌. 
शद्भुर फल प्रदान नही करते । इसलिये भस्म न हो तो मिद्धीसे भी त्रिपुण्ड लगाकर पूजा कर्‌ । 
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ध्यानं आरति समये हदये अति कृत्वाः । 
रामस्रिजटाना्थ ई अथिनत्वा ॥ 
संगतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते । 
शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ॥ ९ ॥ हर० ॥1 

आरतीके बाद जल गिरा दे । देवताको पूल चढाये । फिर दोनो हासि 
आरती लेकर हाथ धो ले। 
्रदक्षिणा-- 

ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उस्तितम्‌ । 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः भ्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः 1) 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसाम्बसदाछिवाय नमः, प्रदक्षिणां 
समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे ।) 
पुष्पाञ्जलि-- 

ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीन्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मन्त्रपुष्याञ्जलिं 
समर्पयामि ! (मन्त्र-पुष्पाञ्जलि समर्पण करे, तदनन्तर साष्टाद्ध प्रणाम 
ओर पूजनकर्म शिवार्पण करे ।) 

नमः सर्वहिताथयि जगदाधारहेतवे । 
सष्टाङ्खोऽये प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 
पापोऽहं पापकमहिं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, प्रार्थनापूर्वक- 
नमस्कारान्‌ समपंयामि ! अनया पूजया श्रीनमदेश्वरसामग्बसदाशिवः 
म्रीयतां न मम ! श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु । 

इसके बाद भगवान्‌ शङ्धुरकी विशेष उपासनाकी दृष्टिसे 
पञ्चाक्षर-मन्त्रका जप, रुद्राभिषेक तथा बिल्वपत्र एवं कमलपुष्पोसे सहस्ार्यन 
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विनियोग--ॐ अस्य श्रीशिवपञ्ाक्षरमन््रस्य वामदेव 
ऋषिरनुष्टुपछन्दः श्रीसदाशिवो देवता, ओड्कारो बीजम्‌, नमः शक्तिः, 
शिवाय इति कीलकम्‌, मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थं न्यासे पार्थिवलिङ्ख- 
पूजने जपे च विनियोगः । 
इस विनियोगसे अपने ओर देवताको दूर्वा अथवा कुशसे स्पर्शं करते हुए 
तत्तद्‌ अद्खोमे न्यास करे । 
ऋष्यादिन्यास--अॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि । 
ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः, मुखे । 
ॐ श्रीसदाशिवदेवताये नमः, हदि । 
ॐ बीजाय नमः, गुहो । 


्राणप्रतिष्ठा-मन्रका विनियोग-- प्रतिष्ठासे पूर्वं जल ग्रहण कर निम्नरूपसे 
विनियोग करे-- 
विनियोग--ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन््रस्य ब्रहमाविष्णुमहेश्वरा ऋषय-, यजु - 
सामानिच्छन्दासि, क्रियामयवपु प्राणाख्या देवता ओं बीज हीं शति क्रो कीलक देव 
(देवी) - प्राणग्रतिष्ठापने विनियोग । 
इतना कहकर जल भूमिपर छोड दे । 
म्राणप्रततिष्ठा--हाथमे पुष्प लेकर उसे मूर्तिपर स्पर्श करते हुए नीचे लिखे मन्त्र बोले-- 
ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रन्षिभ्यो नम , शिरसि । ॐ ऋष्यजु सामच्छन्दोभ्यो नम , मुखे । ॐ 
प्राणाख्यदेवतायै नम , हदि । ॐ ओं बीजाय नम., गुह्यो 1 ॐ ही शक्त्यै नम , पादयो. । ॐ 
त्रौ कीलकाय नम , सवद्धिषु । 
इस प्रकार न्यास करके पुन पार्थिव लिद्धका स्पर्श करे-- 
ॐ ओंह्ींर्क्रोरयैरेलंर्वेशौर्षेसै दहै सर सोऽह शिवस्य प्राणा इह प्राणा । 
ञ्ओंहींरक्रौर्यैरंरलीर्वजौर्षे स ह सर. सोऽह शिवस्य जीव इह स्थित 1 
ॐ ओं ह क्रो ्यरलँरवैश्र्च सहस सोऽह शिवम्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्ूमनस्त्वक्चक्षु - 
श्रोत्रप्राणजिह्वापाणिपादपायुपस्थानि इहागत्य सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । तदनन्तर 
अक्षतसे आवाहन करे । 
ॐॐ भरू पुरुष साम्बसदाशिवमावाहयामि । ॐ भुव पुरुष साम्बसदीशवमावाह- 
यामि । ॐ स्व पुरुष साम्बसदाशिवमावाहयामि । 
ॐ स्वापिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ 1 
तावक्तवम्प्रीतिभावेन लिङ्केऽस्मिन सनिधिं कुरू ॥ 
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द्रव्य रखकर निम्नलिखित संकल्प करे । 

(क) सकाम संकल्प--अॐ विष्णुर्विष्युर्विष्णुः, अद्य... . मम 
सर्वारिष्टनिरसनपूर्वक्सर्वपापक्षयार्थं दीघ्युरारोग्यधनधान्यपुत्र- 
पोत्रादिसमस्तसम्पत्प्वृद्धयर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलग्रास्तयर्थं 
ओसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्कपूजनमहं करिष्ये । 

(खर) निष्काम संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य... . 
श्रीपरमात्मभीत्यर्थं पार्थिवलिङ्कपूजनमरहं करिष्ये । 

भूमि-प्रार्थना--इस प्रकार संकल्प करनेके बाद निम्नलिखित 
मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करे-- 

ॐ स्वाधारे धरे देवि त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम्‌ । 
्रहीष्यामि ग्रसन्ना त्वं लिङ्कार्थं भव सुप्रभे ॥ 

ॐ हँ पृथिव्ये नमः । 
मिड़ीका हण--उन्दूतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥ 

"ॐ हराय नमः' -- यह मन्त्र पट्कर मिट्धी ले । मिद्धीको अच्छी 
तरह देखकर ककड आदि निकाल दे । कम-से-कम १२ ग्राम मिड़ी हो] 
जल मिलाकर मिद्धीको गुथ ले। 

लिङ्क-गठन-- “ॐ महेश्वराय नमः' कहकर लिङ्घका गठन करे । 
यह ओगूठेसे न छोय हो ओर न चित्तसे बड़ा । मिटीकी नन्दी -सी मोली बनाकर 
लिङ्खके ऊपर रखे । यह "वज्र" कहठलाता है । कोंसा आदिके पात्रमे बिल्वपत्र 
रखकर उसपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर लिङ्खकी स्थापना करे । 


प्रतिष्ठा--*ॐ शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव 1" 
यह कहकर लिङ्खकी प्रतिष्ठा करे । 


न 
९- यद्यपि सामान्यरूपसे पार्थिव -पूजनमें सुगमताकी दुष्टिसे प्रतिष्ठाकी सुक्ष्म विधि ऊपर 
दी गयी हे, कितु पूजनके अवसर्योपर निम्नरूपसे भी प्रिष्ठाकी विधि है, जो यहाँ दी जा रही है-- 
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आवाहन--ॐ पिनाकधूषे नम , श्रीसाम्बसदाशिव पार्थिविषवर 
इहागच्छ, इह प्रतिष्ठ, इह संनिहितो भव ) 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवपार्थिविश्वराय नम , आवाहनार्थे पुष्पं 
समर्पयामि । (पुष्प चढाये) । 
आसन-- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय? नमः, 
आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि 1 (अक्षत चढाये ।) 
पाद्य --उॐॐ नम. शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम, पादयोः 
पादय समर्पयामि । (जल चदढाये ) 
अर्ध्य--अॐॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम , 
हस्तयोर््यं समर्पयामि । (जल चढाये ।) 
आचयमन-ॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
आचमनीयं जलं समर्पयामि ।! (जल चटढाये ।) 
मधुपर्क--ॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
मधुपर्कं समर्पयामि । (मधुपर्क निवेदित करे ।) 
स्नान--ॐॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं 
जलं समर्पयामि । (जलसे स्नान कराये ।) 
पञ्चामृतस्नान--ञॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदकस्नान--ॐॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, शुद्धोदकस्नान समर्पयामि । (शुद्ध जलसे 
स्नान कराये ।) 
आचमन-शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल 


चढाये 1) 
महाभिषेक--पार्थिवलिङ्धपर महिम्न स्तोत्र (पु*-स० २९३) या वेदिक 





१- जैसा कि ऊपर लिखा गया है--"साम्बसदाशिवपार्थिविश्वराय नम ', वैसाआगेभी 
चोला जा सकता हे] 
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ॐ शक्तय नमः, पाद्यः 1 
ॐ शिवाय कीलकाय नमः, सन्द । 
ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, द्य 1 
ॐॐ म अघोराय नमः, पाया; । 
ॐ शिं सद्योजाताय नमः, गु } 
ॐ वां वामदेवाय नमः, मूध्नि । 
ॐ यं ईशानाय नमः, मुख । 
करन्यास-ञॐ अद्भुष्ठाभ्या नमः । 
ञॐॐ० जं तर्जनीभ्यां चमः । 
ॐ मं मध्यम्राभ्या नमः} 
ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः } 
ञॐॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः| 
ॐ यं करतलकरपृष्टाभ्यां नमः । 
षडङ्खन्यास-- उ हदयाय नमः । 
ॐ न शिरसे स्वाहा । 
ॐ म॑ शिखायै वषट्‌ । 
ॐ शिं कवचाय हुम्‌ । 
ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ॐ यं अस्त्राय फट्‌ । 
-- इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ साम्यसदाशिवचका 
ध्यानपूर्लक पूजन करे-- 
ध्यान-- ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्कं परशुमृगवराभोतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैव्यधिकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञछचवक्तरं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
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पुष्पमाला-- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम , 
पुष्पमालां समर्पयापि । (फूलकी माला चदढाये |) 
बिल्वपत्र--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम. 
विल्वपत्राणि समर्पयामि । (बिल्वपत्र चढाये ।) 
दूर्वा--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, ू्वाङ्करन्‌ 
समर्पयामि । (दुर्वह चढाये ।) 
नानापरिपलद्रव्य--ॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(परिमलद्रव्य चटढधाये ।) 
धूप--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
धूपमाघ्रापयामि । (धूप निवेदित करे ।) 
 दीप--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम , दीपं 
दर्शयामि । (दीप दिखाये, हाथ धो ले ।) 
नेवेद्य-ॐ नम- शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, नैवेद्यं 
निवेदयामि । (चैवेद्य निवेदित करे ।) 
, पानीय ओर आचमन-- मध्ये पानीयमाचमनीयं च जल समर्पयामि । 
(जल निवेदित करे ।) 
करोटर्तन--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
करोदर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि । (चन्दन चढाये 1) 
ऋेतुफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम. 
ऋतुफलानि समर्पयामि । (ऋतुफल चढये ।) 
धन्ूरफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम. 
ध्तूरफलानि समर्पयामि । (धततूरके फल चद़ाये ।) 
ताम्बूल--ॐॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम., 
मुखवासार्थे एलालवंगपूगीफ़लवयुते, ताम्बूलं ~समर्पयामि । 
(इलायची, लवण, सुपारीके साथ पान चढाये ।) 
दक्षिणा--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चढ्ाये ।) 
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सुद्रसृक्त॒ (पृ-स° २६६-२६७) स॒ जलधारद्रारा 
अभिपेक भी कर सकते हैँ । (पत्र-पुप्पसे आच्छादितं कर्‌ 
टी अभिपेक करना चाहिये, जिससे पार्थिवलिद्धकी पिद 
क्षरित नहो 1) 
गन्धोदक-स्नान-ॐॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गन्धोदकसे 
स्नान कराये 1) 
शु्धस्नान-आचमन-- गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धस्नानं समर्पयामि । 
शुद्धस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(शुद्ध जलसे स्नान तथा आचमन कराये ।) 
वस्र--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, वस्र 
समर्पयामि । (वस्र निवेदित करे ) 
अचमन--वख्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चदढाये 1) 
यज्नोपवीत--ॐॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि ! (यज्ञोपवीत चदाये ।) 
आयमन--यनज्नोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि } (जल 
चाये ।) 
उपवसत्र-- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
उपवस्त्र समर्पयामि 1 (उपवस्र चढ्ाये । ) 
आचयपन---उपवस््रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चढ्ाये 1) 
चन्टन-- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, चन्दनं 
समर्पयामि । (चन्दनं चाये 1) 
भस्म--ॐॐ , नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
भस्म समर्पयामि । (भस्म निवेदित करे 1) 
अन्तित-ञॐॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
अक्षत्तान्‌ समर्पयामि । (अन्त चदाये 1) 
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क्षमा-प्रार्थना-- आवाहने न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्‌ पूनितं महादेव ! परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणे त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
(क्षमा-प्रार्थना करे ।) 
विसर्जन--गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने परमेश्वर । 
मम॒ पूजां गृहीत्वेमां पुनरागमनाय च ॥' 
ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः ॥ (एसा 
कहकर विसर्जन करे ।) 
समर्पण--अनेन पार्थिवलिङ्घपूजनकर्मणा श्रीयज्ञस्वरूपः शिवः 
प्रीयताम्‌, न मम । (पूजनकर्म समर्पण करे ।) 
ज्ञातव्य लातें 
(९) शिवकी प्रदक्षिणाके लिये शाख्नका आदेश है कि इनकी 
 अर्धप्रदक्षिणा करनी चाहिये । आचरेन्दुमे *अर्ध'का अर्थ--“अर्थं 
सोमसू्रान्तमित्यर्थः' “सोमसूत्रतक' रेरा किया गया हे। “शिवं 
भदक्षिणीकुर्वन्‌ सोमसू्े न लद्धयेत्‌, इति वचनान्तरात्‌ ।* 
अपवाद्‌-- तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईट आदिसे ठके सोमसूत्रका लङ्घन 
कियाजासकताहे। 
(२) दुर्गजीकी एक, सूर्यकी सात, गणेशकी तीन, विष्णुकी चार 
ओर शिवकी अर्थं प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 
एका चण्ड्या रवेः सप्त तिस्रः कार्यां विनायके । 
हरेश्चतसरः कर्तव्याः शिवस्यार्धभ्रदश्षिणा ॥ 





१-तीर्थजलमे अथवा किसी पवित्र स्थानमे विसर्जन कस्ना चाहिये । 
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रती-- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
आरार्तिकं समर्पयामि । (आरती करे, जल गिरा दे ।) 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिव- 
पार्थिविश्वराय नमः, मन््नपुष्पाञ्नलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलि समर्पित करे 1) 
अष्टमूर्तियोक्की पूजा 
अब गन्ध, अक्षत, पूलके द्वारा भगवान्‌ शङ्धूरकी आटो मूर्तियोकी 
आर्ठो दिशाओमे पूजा करे-- 
१-पूर्वदिशामे (पृथ्वीरूपमे) --ॐ श्वय क्ितिमूर्तये नमः । 
२-ईशानकोणमे (जलरूपमे) --ॐ भवाय जलमूर्तये नमः । 
३-उत्तरदिशामे (अग्निरूपमे) -- ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः 1 
४-वायव्यकोणमे (वायुरूपमे) --ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः 1 
“^-परिचिमदिशामे (आकाशरूपमे) --ॐ भीमाय आकाशमूर्तये 
नमः| 
६ -नैत्ऋत्यकोणमे (यजमानरूपमे) --ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नभः । 
७-दक्षिणदिशामे (चनद्रूपमे) --ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः 1 
८-अग्निकोणमे (सूर्यरूपमे) --ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः । 
इसके बाद्‌ "ॐ नमः शिवाय" मन्त्रका कम-से-कम एक माला 
अथवा दस बार जप करे । उसके बाद-- 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव 1! स्वत्मसादान्पहेश्वर ॥ 
--यह मन्त्र पटृकर देवताके दक्षिण हाथमे जपको समर्पित करे । 
म्रदक्षिणा--यानि क्तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सवांणि नश्यन्तु म्दक्षिणपदे यपदे ॥ 


स्तुति-प्रकरण 
श्रीसङ्कष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्‌ 
प्रणम्य श्शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तावासं स्मरेनित्यमासुष्कामार्थसिद्धये ॥ ९ ॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कृष्णपिङ्काक्च गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
पमं च षष्ठं विकटमेव च । 
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ ॥ २३ ॥ 
नवमं भालचन्धं च दशमं तु विनायकम्‌ । 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
न॒ च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ५॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
जपेद्‌ गणपतिस्तोत्रं षड़यिमसिः फलं लभेत्‌ । 
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
अष्टभ्यो ब्राह्यणेभ्यञ्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । 
तेस्य विद्या भवेत्‌ सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
= = 








२८२ नित्यकर्म-पूजाम्रकाश 
(३) [क] --पूजनमे जिस सामग्रीकी कमी हो, उसकी पूर्तिं 
मानसिक भावनासे करनी चहिये-- "असम्पन्न मनसा सम्पादयेत्‌ !'जंसे-- 
आसनं मनसा परिकल्पयामि, पुष्पमालां मनसा परिकल्पयामि 
इत्यादि । 
[ख ] -- दूसरा विकल्प है, उस-उस सामग्रीके लिये 
अक्षत-परूल चढा दे या जल चढा दे-- 
तत्तद्‌ द्रव्ये तु संकल्प्य पुष्येर्वापि समर्चयेत्‌ । 
अचनिषु विहीनं यत्‌ तत्तोयेन प्रकल्पयेत्‌ ॥। 
[ग] --केवल नैवेद्य चढनेसे अथवा केवल चन्दन, फूल 
चढानेसे भी पूजा मान ली जाती है । 
"केवलनैवेद्यसमर्पणेनैव पूजासिद्धिरिति 
गन्धपुष्यसमर्पणमात्रेण पूजासिद्धिरित्यपि पूर्वे ।' 
(आचरेन्दु) 
== ऋ न= 


श्रीगणपत्यथर्वश्ीर्षम्‌ २८५. 
नमो त्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोद्‌- 
रायैकदन्ताय विघ्नविनाशन शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॥ 
एतदथर्वशिरो योऽधीते सब्रह्यभूयाय कल्पते! स सर्वविष्नैर्न 


ष बाध्यते ! स सर्वतः सुखमेधते । स पञछचमहापातकोपपातकात 
` प्रमुच्यते ! सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्चानोऽपापो भवति । 


धर्मार्थकाममोक्ष च विन्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ 1 यो 
यदि मोहादास्यति स पापीयान्‌ भवति । सहस्रावर्तनाद्यं यं 
काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ । अनेन गणपतिमभिषिद्ति स 
वाग्मी भवति। चतुरथ्यामनश्नञ्जपति स विद्यावान्‌ भवति । 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ 1 ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 
यो दूरवा्ुर्यजति स चैश्रवणोपमो भवतति । यो लाजैर्यजति स 
यशोवान्‌ भवति । स मेधावान्‌ भवति । यो मोदकसहस्रेण यजति 
स वाच्छितफलमवाप्नोति । य: साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते 
स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्यणान्‌ सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी 
भवति । सूर्यग्रहे महानद्यां ग्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति । महाविघ्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापत्‌, प्रमुच्यते । महादोषात्‌ 
प्रमुच्यते । स सर्वविद्धवति 1 स सर्वविद्धवति । य एवं वेद ॥ ॐ 
भद्रङ्कर्णेभिरिति शान्तिः ५ 
॥ इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ 
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श्रीगणपत्यथर्वरहाीर्षम्‌ 
ॐ भद््धर्णेभिरिति चान्तिः 

हरिः ॐ । नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमत्र ¦ 
केवठं कर्तासि 1 त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवकं हर्तासि । त्वमेव ` 
सर्व खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌। ऋतं वच्मि ! सलं 
वच्मि । अव त्वे माम्‌। अव वक्तारम्‌ । अव श्रोतारम्‌ । अव दातारम्‌ । 
अव धातारम्‌ ! अवानूचानमव शिष्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । अव पुरस्तात्‌ । 
अव चोत्तरात्तात्‌। अव दक्षिणात्तात्‌! अच चोध्वत्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । 
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ 1 त्वं वाडःपयस्त्व चिन्मयः । त्वमानन्द- 
मयस्त्व ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षे ब्रह्मासि । त्वं 
ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि । सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं 
त्वत्तस्तिष्ठति । सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सर्व जगदिदं त्वचि प्रत्येति । 
त्वे भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारिं वाक्पदानि! त्वं 
गुणत्रयातीतः ¦! त्वे कालत्रयातीतः । त्वे देह्नयातीतः ! त्वं मूलाधार- 
स्थित्तोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तित्रयातममकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । 
त्वं ब्रह्मा त्वे विष्णुस्त्वं सुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमयिस्त्वे वायुस्त्वे सूर्यस्त्वं 
चन्द्रमास्त्वं ब्रह्य भूर्भुवः सुवरोम्‌ । गणादि पूर्वमुद्यायं णादि तदनन्तरम्‌ । 
अनुस्वारः परतरः । अर्धेन्दुलसितम्‌ ।॥ ९ ॥ तारेण रुद्धम्‌। एतत्तव 
मनुस्वरूपम्‌। गकारः पूर्वरूपम्‌। अकारो मध्यमरूपम्‌ । अनुस्वार- 
श्चान्त्यरूपम्‌। बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नादः सन्धानम्‌! संहिता सन्धिः । 
सैषा गणेकविद्या । गणक ऋषिः निचृदगायत्री छन्दः । श्रीमहागणपति- 
देवता ! ॐ गम्‌! (गणपतये नमः 1) एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय 
धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌! एकदन्तं चतुर्हस्तं शा 
धारिणम्‌! अभयं वरदं हस्तर््रिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ 1! रक्त र 
दुपकर्णक रक्तवाससम्‌ । रक्तगन्धानुलिप्ताङ् रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवे जगत्कारणमच्युतम्‌! आविर्भूतं च सृष्छ्यादौ 
प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः 1 


श्रीसत्यनारायणाष्टकम्‌ २८७ 
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श्रीसत्यनारायणाष्टकम्‌ 
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विश्रु व्यापकं शङ्धरम्‌ । 
सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवे सत्यनारायण विष्णुमीरम्भजे । ९॥ 
सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविप्रक्षार्थसद्धियहम्‌ । 
दीनहीनात्पभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्य ॥ २ ॥ 
दक्षिणे वस्य गङ्खा शुभा शोभते राजते सा रमा यस्य वामे सदा । 
यः प्रसन्नाननो भाति भव्यञ्च तं सत्य ।! ३ ॥ 
सङ्कटे सङ्खरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभीनाश्टनाय स्परेत्‌ पीडितः । 
पूर्णकृत्यो भवेद्‌ यत्रसादाच्च तं सत्य ।॥ ४ ॥ 
वाज्छितं दुर्लभं यो द्दाति परभुः साधवे स्वात्मभक्ताय भक््तिभ्रियः । 
सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्य ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणः साशुवैश्यश्च तुङ्कध्वजो येऽभवन्‌ विश्रुता यस्य भक्त्यामराः । 
लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्य ॥ ६ ॥ 
येन चाब्रह्मबालतृर्ण धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत्‌ । 
भक्तभावभियं श्रीदयासागरं सत्य \\ ७ ॥। 
सर्वकामप्रदं ॑ सर्वदा सस्यं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन््रार्चितम्‌ । 
पुत्रपौत्रादिसर्वेष्टदं शाश्वतं सत्य° ॥ ८ ॥ 
अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्िसन्ध्यं पठेत्‌ । 
तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि स्वणि वै ।॥ ९ ॥ 
॥ श्रीसत्यनारायणाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


२८६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
गणेजशपच्छरत्नम्‌ 
मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं 
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्‌ । 
अनायकैकनायकं विनाशितेभदेत्यके 
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌ । ९॥ 
नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं 
नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम्‌ 1 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं 
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌ ॥ २॥ 
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदेत्यकुञ्जरं 
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌ । 
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 
नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अकिचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं 
पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌ 1 
प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं 
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ।॥ ४॥ 
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मज- 
मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्‌ । 
हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ ५॥ 
महागणेशपच्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं 
प्रगायति प्रभातके हदि स्मरन्‌ गणेऽ्वरम्‌ । 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां 
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ 1 ६ ॥ 
॥ श्रीमच्छद्भुराचार्यकृते गणेशपञ्चरलनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
ऋ = 








श्रीआदित्यहदयस्तोत्रम्‌ २८९ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वन्नुविनाशनम्‌ । 
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वमद्गलमाङ्कल्यं सर्वपापप्रणाङ़नम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्व्धनमत्तमम्‌ ॥ घ 1 
रश्िमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ।॥ & ॥ 
सव्देवात्मको द्येष तेजस्वी रश्मिभावनः । 
एष॒ दवासुरग्णोल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाग्पतिः ॥ ८ ॥ 
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः । 
वायुर्वह्धिः प्रजाः प्राण ऋतुकतां प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवर्णसदूष्ो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ।॥ ९० ॥ 
हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्िर्मरीचिमान्‌ । 
तिमिसेन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽशुमान ॥ ९९॥ 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः । 
अग्निगर्थोऽदितेः पुत्रः शङ्कुः शिशिरनाशनः ॥ ९२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनवृष्टिरपां पित्रो विन्ध्यवीथीप्लवद्धमः ।॥ ९३ ॥ 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्कलः सर्वतापनः । 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्धवः ॥ १४ ॥ 
नक्षत्र्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोस्तु ते ॥ ९५॥ 
नमः पूवि गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ ९६॥ 


२८८ नित्कर्म-पूजाप्रकाश 
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श्रीजादित्यहदयस्तोत्रम्‌* 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्रा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्यान्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा । २ ॥ 
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्‌ । 
येन॒ सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 





*#* इस आदित्यहृदय' नामक स्तोत्रका विनियोग एव न्यासचिधि इस प्रकार है-- 
विनियोग 

ॐ अस्य आदित्यहदयस्तोत्रस्यागस्त्यऋषिरनुष्टुष्ठन्द्‌., आदित्यहदयभूतो भगवान्‌ 
व्रह्मा देवता निरस्ताशेषविध्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोग । 

ऋष्यादिन्यास 

ॐ अगस्त्यक्रषये नम , शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नम. मुखे) 
आदित्यहदयभूतत्रह्यदेवतायै नम , हदि । ॐ बीजाय नम , गुहो । रश्मिमते शक्तये नम , 
पादयो । ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नम , नाभो ! 

करन्यास 

इस स्तोत्रके अद्धन्यास ओर करन्यास तीन प्रकारसे किये जाति है । केवल 
प्रणवसे, गायत्रीमन्त्रसे अथवा रश्मिमते नम-' इत्यादि छ नाम-मन्त्रोसे। यहां 
नाम-मन्त्रोसे किये जनिवाले न्यासका प्रकार बताया जाता है-- 

ॐ रश्मिमते अद्ष्ठाभ्यां नम । ॐ समुद्यते तर्जनीभ्या नम॒! ॐ देवासुरनमस्कृताय 
मध्यमाभ्या नम 1 उ विवस्वते अनाभिकाभ्या नम । ॐ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नम । 
ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्या नम । 

हदयादि अद्धन्यास 

ॐ रश्मिमते हदयाय नम । ॐ समुद्यते शिरसे स्वाहा 1 ॐ देवासुरनमस्कृताय 
शिखायै वषद्‌। ॐ विवस्वते कवचाय हुम्‌ । ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ 
भुवनेश्वराय अराय फट्‌ । इस प्रकार न्यास करके निम्नाङ्कित मन्रसे भगवान्‌ सूर्यका ध्यान 
एव नमस्कार करना चाहिये-- 

ॐ भूर्भुव. स्व. तत्सवितुवरिण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ्रयोदयात्‌ । 

तत्पश्चात्‌ 'आदित्यहदय' स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 
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चाक्षुषोपनिष्द्‌ (चाक्षुषी विद्या) २९१ 
रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्‌ । 
सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ । ३० ॥ 
अथ रविरवदन्निरीक्षय रामं मुदितमनाः परमं प्रहष्यमाणः । 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ २३९ ॥ 
॥ श्रीवात्मीकीये रमायणे युद्धकाण्डे, अगस्त्यप्रोक्तमादित्यहदयस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


स 
चाक्षुषोपनिषद्‌ (चाक्षुषी विद्या) 
विनियोग--ॐॐ अस्याश्चाक्षुषीविद्याया अदहिर्बुंध्य ऋषिगयित्री 
छन्दः सूर्यो देवता चक्षूरोगनिचृत्तये विनियोगः । 

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मां पाहि पाहि । त्वरितं 
चक्षुरोगान्‌ शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथा अहम्‌ अन्धो 
न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम 
पूर्वजन्योपार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । 

ॐ नमः चक्षस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः करुणा- 
करायामृताय 1 ॐ नमः सूर्याय । -ॐ नमो भगवते सूर्ययाक्षितेजसे 
नमः । खेचराय नमः । महते नमः । रजसे नमः । तमसे नमः । असतो मा 
सद्रमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मूत्योमां अमृतं गमय । उष्णो 
भगवन्छ्ुचिरूपः । हंसो भगवान्‌ शुचिर्रतिरूप. । 

य इमां चाश्चष्पतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । 
न त्स्य कुले अन्धो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ आहयित्वा 
विद्यासिद्धिर्भवति । ॐ नयो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी 
स्वाहा । 

॥ श्रीकृष्णयजुर्वेदीया चाक्षुषी विद्या सम्पूर्णा ॥ 


------------ $. 4 ------------ 


------------------------- (~ 
९-इस चाक्षुषी विद्याके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ करनेसे नेत्रके समस्त रोग दूर ही जाते हं । 
आंखकी ज्योति स्थिर रहती है । इसका पाठ नित्य करनेवालेके कुलमे कोई अन्धा नही होता । 
पाठके अन्तमे गन्धादियुक्त जलसे सूर्यको अर्ध्य देकर नमस्कार करना चाहिये ! 


२९० 
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नित्यकर्म-पूजाप्रकाश्ञ 


जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः 
नमो नमः सहस्रांजो आदित्याय नमो नमः 
नम उग्राय वीराय सारङ्ाय नमो नमः 
नमः पदाप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोमस्तु ते 
ब्रह्येणानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे 
भास्वते सर्वभक्षाय , रौद्राय वपुषे नमः 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शन्नुघ्नायामितात्मने 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे 
नमस्तमोऽथिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे 
नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिथिः 
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः 
एष येवाग्निहोत्रे च फलं चेवाग्निहोत्रिणाम्‌ 
देवा्च क्रतवञ्येव क्रतूनां फलमेव च 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः 
एनमापत्स्‌ कृच्छर कान्तारेषु भयेषु च 
कीर्तयन्‌ पुरुषः कञ्िन्नावसीदति राघव 
पूजयस्वैनमेकाय्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ 
एतत्िगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ 
एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ 
आदित्यं भ्रश्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीर्यवोन्‌ 
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श्रीहिवमहि्ःस्तोत्रम्‌ २९३ 
श्रीशिवमहिभ्नःस्तोत्रम्‌ 
पुष्पदन्त उवाच 

मरहिश्नः पारे ते परमविदुषो यद्यसदुक्ञी 

स्तुतिर्ब्रह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ ९॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाद्धनसयो- 

रतट्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोत्तव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न क्चः।॥ २॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरगुरोर्विंस्मयपदम्‌ । 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता । ३ ॥ 
तवेश्चर्य यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रक्यकृत्‌ 

त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 

विहन्तु॑व्याक्रोरीं विदधत इहैके जडधियः ॥ २ ॥ 
किमीहः किं कायः स खलु किमुपायच्तरिभुवनं 

किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । 
अतर्क्यैश्वर्ये त्वस्यनवसरदुःस्थो हतधियः 

कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादुत्य भवति । 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संरोरत इमे। ६ ।। 
त्रयी सांख्यं योगः पडुपतिमत्तं वैष्णवमिति 

प्रिन्ने -ग्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च! 


२९२ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
श्रीशिवपञ्ाश्चरस्तोत्रम्‌ 

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 

भस्माङ्करागाय महेश्वराय 1 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मे 'न' काराय नमः शिवाय ।॥ ९॥ 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय 

चन्दीर्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूनजिताय 

तस्मै "म" काराय नमः शिवाय ॥ २ ॥ 
शिवाय गौरीवदनाव्जवृन्द- 

सूयय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्मै शि" काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठकुम्भोद्धवगोतमार्य- 

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय 
चन्द्रा्कवेश्वानरलोचनाय 

तस्मे "व काराय नमः शिवाय ।! ४ ॥ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मै "य' काराय नमः शिवाय ।॥ ५ ॥ 

पञ्चाक्षरमिद्‌ पुण्यं यः पटेच्छिवसंनिधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।॥। ६ 1 
॥। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपच्छाक्षरस्तोत्नं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


~~ क 4 9 
"लद्द (= 


श्रीरिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ २९५ 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 

विकारोऽपि इलाध्यो भुवनभयभङ्कव्यसनिनः ।। ९४ ॥ 
असिद्धार्था नैव क्रचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विरिखाः । 
स परयन्नीरा त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 

स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वरिषु पथ्यः परिभवः ॥ ९५॥ 
मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णो भ्राम्यद्धुजपरिघरूग्णय्रहगणम्‌ । 
मुहुद्येरदस्थ्य यात्यनिभृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ९६॥ 
वियद्ल्यापी तारागणगुणितफेनोदमरुचिः 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः रिरसि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 

त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव॒ वपुः ।॥! ९७ ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता रातधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्घे च्दरार्को रथचरणपाणिः रार इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 

विधेयैः ऋरीडन्त्यो न खल्यु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ ९८ ॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमलबक्तिमाधाय पदयो- 

यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवयुषा 

त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जंगत्ताम्‌ ) ९९1 
क्रतो सुपे जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्र कर्म॒ प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतो श्रद्ध बदध्वा दुढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीरास्तनुभृता- 

मृषीणामार्व््विज्यं इारणद्‌ सदस्याः सुरगणाः । 





चणामेको गम्यस्त्वमसि णप 
महोक्षः खङ्गाङ्गं परशुरजिनं न व 
चेतीयत्तव ते । 


ततो 1 नमनल्कनधवपु 
सवय ाभरयुयृणरभयां गिरिम: । 


तस्थे ताभ्यां 
तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ ९० ॥ 
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अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर मरिष्टाय च नमः 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वसमे ते तदिदमिति शर्वाय च नमः ॥ २९॥ 
बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः| 
जनसुखकृते सत्वोद्धिक्तो मृडाय नमो नमः 

प्रमहसि पदे निस्रेगुण्ये रिवाय नमो नमः॥ २३० ॥ 
कुङपरिणति चेतः करावश्यं क्र चेदं 

क्तं च तव गुणसीमोल्लङ्चिनी राश्चदृद्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मा भक्तिराधाद्‌ 

तरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्योपहारम्‌ ॥ ३९ ॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवरज्ञाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा रारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानापीङा पारं न याति ३२॥ 


असुरसुरमुनीन्ैर्चितस्येन्दुमोले- 
गरथितगुणमहि्रो निर्गणस्येश्चवरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ 
अहरहरनवद्ये धूज्टिः स्तोत्रमेतत्‌ 


पठति परमभक्त्या डुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ।। २४ ॥ 
महेशान्नापरो देवो महिभ्रो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन््लो नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 


२९६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाङा 

क्रतुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफल्विधानव्यसनिनो 

धुवं कर्तुः अरद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २९ ॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 

गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्याणेयतिं दिवमपि सपत्राकृतममुं 

त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ 
स्वलावण्यारोसाधूतधनुषमटह्वाय तृणवत्‌ 

पुरः प्रष्ठ दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि सरेण देवी यमनिरत देहार्धघटना- 

दवैति त्वामद्धा बत वरद्‌ सुग्धा युवतयः ।॥। २३ ॥ 
इमञ्चानेष्वाक्रीडा स्मरहर पि्ाचाः सहचरा- 

्िताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः 1 
अमङ्गल्यं रील तव भवतु नामैवमखिलं 

तथापि स्मर्तृणो वरद परमं मङ्गलमसि 1 २ ॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 

प्रहष्यद्रोमाणः प्रमदसकिलोत्सदधितदुशः । 
यदाल्ोक्याह्वादे हृद्‌ इव निमज्यामृतमये 

दधत्यन्तस्तत्वे किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌ 11 २५ ॥ 
त्वमर्कस्त्वे सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं॑हतवह- 

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं 

न विद्यस्तत्तततवे वयमिह तु यत्वे न भवसि । २६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीखिभुवनमथो जीनपि सुरा- 

नकारादरवर्णेच्िभिरभिदधत्‌ तीर्णविकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरू्धानमणुभिः 

समस्तं व्यस्ते त्वां रारणद गृणात्योमिति पटम्‌ ।॥ २७ ॥ 
भवः शर्वो रुद्रः परुपतिरथोयः सहमहा- 

स्तथा भीमे्ञानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 


श्रीशिवमानसपूजा २९९ 
श्रीरिवमानसपूजा 
रत्रैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारलविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पकबिल्वपत्नरचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे परुपते हत्कल्पितं गृह्यताम्‌ । ९ ॥ 
सौवर्णे नवरल्रखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं पञ्चविधे पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जल रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २ ॥ 
छत्र चामरयोर्युगं॒व्यजनकं चादर्कं निर्मलं 
वीणाभेरिमृदङ्ककाहलकल्ा गीतं च नृत्यं तथा । 
सष्टाङ्ं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा द्येतत्समस्तं मया 
सङद्धल्येन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ २३ ॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः दारीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
करचरणकृतं वाक्नायजं कर्मजं वा 
अवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव ₹रास्भो ॥ ५॥ 
॥ इति श्रीमच्छट्धुराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता ॥ 


क 
४, 4 
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दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिश्नः स्तवपाठस्य क्त्र नार्हन्ति षोडङीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 
रिुरारिधरमोलेर्देवदेवस्य दासः । 
स॒ खलु निजमहिप्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिप्रः ॥ २७ \। 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोश्चेकदेतं 
पठति यदि मनुष्यः ब्राञ्जलिि्नान्यचेताः । 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आसमाप्रमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ 1 
अनोपस्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ।। २९ ॥ 
इत्येषा वाद्खयी पूजा श्रीमच्छट्धुरपादयोः । 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाहिवः । ४० 1 
तव॒ तत्तव॑ न जानामि कीदुख्ोऽसि महेश्र । 
यादृशोऽसि महादेव तादूदाय नमो नमः॥ ४९॥ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते । ४२ ॥ 
श्रीपुष्पदन्तमुखपड्कजनिर्गतेनं 
स्तोत्रेण क्िल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ।! ४३ ॥ 
॥ श्रीरिवमहिस्र.स्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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चिताभस्मालेपो गरलमरानं दिक्पटधये : 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पदुपतिः । 
कपाली भूतेक्ञो भजति जगदीदोकपदीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपादीफलमिदम्‌ ।। ७ ॥ 
न मोक्षस्याकाद्खा भवविभववच्छापि च नमे 
न विज्ञानापेक्षा इरिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी हिव शिव भवानीति जपतः ।॥ ८ ॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचरः 
किं रुक्षचिन्तनपरै्नं कृतं व्चयोभिः। 
ङ्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव ।॥ ९॥ 
आपत्सु मयः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि । 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १०॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम ॥ ९९ ॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ ९२ ॥ 


॥ इति श्रीडङ्धराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तेत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


~ --------- 
नच क # म्व 
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न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जनि स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः 1 
न जाने सुद्रास्ते तदपि च न जाने विकल्पनं 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं कडाहरणम्‌ 11 ९ ॥\ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणारुसतया 

विधेयाङाक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्रयिदपि कुमाता न भवति ।। २॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव॒ सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 
जगन्मात्मतिस्तव चरणसेवा न रचयिता 

नवा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया) 
तथापि त्वं स्वह मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्चिदपि कुमाता न भवति । ॐ ॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया 

मया पञ्चारीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्पातस्तव यदि कपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोद्रजननि कै यामि रारणम्‌ ॥ ५॥ 
श्चपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातद्धो रो विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कर्णे विदाति मनुवर्णे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ 11 ६ ॥ 


अन्नपूणस्तित्रम्‌ ३०३ 
देवी सर्वविचित्ररत्ररचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
वामं स्वादु पयोधरगप्रियकरी सोभाग्यमाहेश्चरी । 
भक्ताभीष्टकरी सदाड्ुभकरी काड्ीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देहि ॥ ८ ॥. 
चन्द्राकनिलकोरिकोरिसदृका चन्द्राशुलिम्बाधरी 
चन्द्राकरिसमानकुन्तलधरी चन्द्रार्क वर्णेश्चरी । 
मालापुस्तकपाहसाद्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि° ॥ ९ ॥ 
क्षत्रत्राणकरी महाऽभवकरी माता कृपासागरी 
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्चेश्वरश्रीधरी । 
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि० ॥ १० ॥ 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे हाट्धरपाणवल्लभे । 
ज्ञानवेराम्यसिद्धूयर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥ ९९ ॥ 
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेधरः । 
बान्धवाः हिवभक्ताश्च स्वदेङो भुवनत्रयम्‌ ॥ ९२ ॥ 

॥ इति श्रीमत्परमहंसपसिराजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाददिष्यस्य 
श्रीमच्छट्रभगवत कृतौ अन्नपूर्णस्तत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


---- + = 


२०२ नित्यक्छर्म-पूजाग्रकादा 


क 1111.12141141111.4.1.4.4.1. 1.104.111 1121111;1111/1155/45541144.4.4.4.41, 


अन्नपूणस्तित्रम्‌ 
निच्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरलाकरी 
निर्भूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्चमाहेश्वरी । 
प्रालेयाचल्वंशपावनकरी कारीपुराधीश्चरी 


भिक्षा देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्चरी ॥ ९ 11 
नानारलविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्धान्तरी । 
कारमीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काङ्ञीपुराधीश्चवरी । भिक्षां देहि ॥ २ ॥ 
योगानन्दक्री रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी 

चन्द्रा्कानलभासमानलहरी अल्मक्यरक्षाकरी 1 
सर्वेशर्यसमस्तवाच्छितकरी कारीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देहि० ॥ २ ॥ 
कैलासाचक्तकन्दरालयकरी गोरी उमा शङ्करी 

कोमारी निगमार्थगोचरकरी ओकारनीजाक्षरी । 
मोक्षद्रारकपाटपाटनकरी काह्ीपुराधीश्चसी । भिक्षां देदि० ॥ ४ ॥ 
दुरयादूरयविभूतिवाहनकरी ब्रह्याण्डभाण्डोद्री 

लीत्ानाटकसूत्रभेदनकरी विन्ञानदीपाङ्कूरी ! । 
श्रीविश्वैरशमनःप्रसादनकरी कारीयुराधीश्चरी ।। भिक्षां देदि० ॥ ५॥ 
उर्वीसिर्वजनेश्चरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी 

वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्याज्नदानेश्चरी । 

सवनिन्दक्री सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी ।॥ धिश्षां देहि ॥ ६ ॥ 
आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी रशाम्भोस््रिभावाकरी 

काडहमीरात्रिजलेश्वरी न्रिखहरी नित्याद्रा शर्वरी । 

कामाकाद्ककरी जनोदयकरी काञ्ीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षा देदि० ॥ ७ ॥ 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ ३०५ 
नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभू्ये । 
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२ ॥ 
सम्पत्कराणि सकलेद्धियनन्दनानि साप्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि । 
त्वदरदनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिक्षं कलयन्तु मान्ये ॥ १२३ ॥ 
यत्कदाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकल्वरर्थसम्पदः । 
संतनोति वचनाद्गमानसैस्त्वा मुरारिहदयेश्वरीं भजे ॥ ९४ ॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांज्चुकगन्धमाल्यदरोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ १५॥ 
दिग्स्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनीविमलचारुजलुताङ्गीम्‌ । 
प्रातर्नमामि जगतां जननीमहोषलोकाधिनाथगृहिणीममूतान्धिुत्रीम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कमले कमलाक्षवल्लभे त्वे करुणापूरतरङ्भितैरपाद्ैः । 
अवलोकय मामकिञ्चनानो प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ १७ ॥ 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहे त्रयीमयीं तिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ ९८ ॥ 

॥ श्रीभगवत्पादराद्धरविरचिते कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


=== ॐ न्व 


श्रीसूक्तम्‌ 
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌. । 
चन्द्र हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह । ९ ॥ 
तां म॒ आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप हये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यध्राकारामार््र ज्वलन्तीं तुप तर्पयन्तीम्‌ । 
पदोस्थितां पद्मवर्णां तामिहोप दये धियम्‌ ॥ > ॥ 
चन्द्रो प्रभासां यसा ज्वलन्तीं भियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पदिनीमीं हारणं प्र पदयो अलक्ष्मीर्मे नरयतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ 


¶ 


३०४ नित्यकर्म-पूजाप्रकाङा 


ए 1 1111111121 11111444 111111/11.1.151.1.111/1/1.1.1.3.5.15 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ः 


अङ्कः हेः पुकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ । 
अङ्ीकृताखिलविभूतिरपाद्लीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम मद्धलदेवतायाः ॥ १ ॥ 
मुग्धा मुहूरविदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागत्तानि । 
माला द्ोर्मधुकरीव महोत्यके या सा मे भ्रियं दिरातु सागरसम्भवायाः ॥ २॥ 
विश्चामरेन्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिक मुरविद्विषोऽपि । 
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनद्धतन्तरम्‌ । 
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूतये भवेन्मम भुजद्धरायाङनायाः ॥ ४ ॥ 
बाहन्तरे मधूजितः भ्रितकोस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति । 
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया; । 
कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव । 
मातुः समस्तजगतां परहनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिष्तु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६॥ 
प्राप्रं पद्‌ प्रथमतः किल यल्मभावान्पाङल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ 
दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मित्रकिञ्चनविहद्करिदो विषण्णे । 
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥ 
इष्टा विरिष्टमतयोऽपि यया दया््रदष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं कभन्ते । 
दृष्टिः ब्रहष्टकमलोदरदीप्निरिष्ट पृष्टं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥ 
गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति ₹शाकम्भरीति शशिरोखरवल्लभेति । 
सृष्टिस्थितिप्रल्यकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्िभुवनेकगुरोस्तरुण्ये ॥ ९० ॥ 
रत्ये नमोऽस्तु शुभकर्मफलग्रसूत्ये रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै । 
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाये पुष्टयै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ।॥ १९ ॥ 


५ ॥ 


१-इसके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्टानसे ऋणमुक्ति ओर लक्षमी-प्रापति होती है । कहा जाता है 
कि आचार्यं श्रीशकरने इसका पाठ करके सर्णवर्षा करायी थी । 


श्रीसूक्तम्‌ ३०७ 
पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्त्यश्चाश्चतरी रथम्‌ । 
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे॥२०॥ 
धनमधिर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः। 
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमध्चिना ॥ २९॥ 
वैनतेय सोमं पिबि सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो महयं ददातु सोमिनः॥ २२॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नादुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सरसिजनिक्ये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यङोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्र सीद्‌ मह्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
विष्णुपत्नीं क्षमो देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ।॥। २५ ॥ 
महाल््ये च विद्महे विष्णुपल्ये च धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मीः म्र चोदयात्‌ ॥ २६ ॥ 
आनन्दः कर्दमः ओआ्रीदश्चिङ्गीत इति विश्रुताः । 
ऋषयः भ्रयः पुत्राश्च शर्दिवीर्देवता मताः ॥ २७ ॥ 
ऋणरोगादिदारिद्रयपापक्षुदपमृत्यवः । 
भयरोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ २८ ॥ 
श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते । 
धने धान्ये पु बहुपुत्रलाभं इातसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥ २९ ॥ 

॥ ऋष्वेदोरक्त श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


----------- श ------------ 


२३०६ नित्यकर्म-पूजाध्रकार 

आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः । 

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६ ॥ 
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 
प्रादुभूतोऽसि रष्टऽसिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ 
क्षुत्िपासामल्ां ज्येष्ठामलक््मीं नादायाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धद्वारं दुराधर्षौ नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हये श्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि । 
पटानी रूपमन्नस्य मयि शओरीः भ्रयतां यङः ॥ १०1) 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम । 

ध्रिय॑ं वासय मे कुले मातरं पद्यमालिनीम्‌ ॥ ११॥ 
आपः सृजन्तु लसिग्धानि चिङ्कीत वस मे गृहे । 

नि च देवीं मातरं भियं वासय मे कुठे ॥ १२॥ 
आद्र पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलं पद्ममालिनीम्‌ । 

चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह) १३॥ 
आद्र यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्‌ । 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ।॥ ९४॥ 
त म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यो हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ । ९५ ॥ 
यः ` शुचिः भ्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 

सूक्त  पञ्चदश्च च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ ९६॥ 
पद्मानने पद्मविपद्यपत्रे पदयपरिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्यादपदयं मयि सं नि धत्स्व ॥ १७ ॥ 


पद्यानने पद्यऊरू पद्याक्चि पद्यसम्भवे । 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने । 


धनं मे जुषत्तं देवि सर्वकामोश्च देहि मे॥९९॥ 


पुरुषसूक्तम्‌ ३०९ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
तसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः दारद्धविः॥ ९४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्नरिः सप्र समिधः कृताः 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्चन्‌ पुरुषं पुम्‌ 1 १५ ॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 

॥ पुरुषसूक्त सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=-= + = 
श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 
ध्रियारिल्ठो विष्णुः स्थिर्चरवपुर्वेदविषयो 
धियां साक्षी इद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः 
गदी दा्ी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः 
इरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ९॥ 
यतः सर्व जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं 
स्थितौ निःरोषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा 
लये सर्व स्वस्मिन्‌ हरति कल्या यस्तु स विभुः । इारण्यो० ॥ २ ॥ 
असूनायम्यादौ यमनियममुख्यै सुकरणै- 
्निरुथ्येद्‌ चित्तं हदि विलयमानीय सकलम्‌ । 
यमीड्यं पदयन्ति प्रवरमतयो मायिनमसो । शारण्यो° ॥ ३ ॥ 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेद न धरा 
यमित्यादो वेदो वदति जगतामीरममलम्‌ 
नियन्तारं ध्येय मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ । ₹ारण्यो° ॥ ४ ॥ 
महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान्‌ यस्य बलतो 
न॒ कस्य स्वातन््यं क्रचिदपि कृतो यत्कृतिमृते 
कवित्वादेर्ग्व परिहरति योऽसौ विजयिनः । शरण्यो ॥ ५ ॥ 
विना यस्य ध्यानं व्रजति पुतं सूकरमुखां 
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता । 
विना यस्य स्मृत्या कृपिदातजनिं याति स विभुः । इारण्यो० ॥ ६ ॥ 


३०८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाडा 


एुरुषचक्तम्‌ 
ॐ सहस्रहीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि~ सर्वत ॒स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदश्नुलम्‌ ॥ ९॥ 
पुरुष एवेद ~ सर्वं यद्भूतं यद्य भाव्यम्‌ । 
उत्तामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यार्योश्च पूरूषः 1 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।॥ ३) 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येदाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्कामत्सारनानरने अभि॥ ४11 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरूषः। 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथो पुरः॥ ५॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
प्लुस्तोश्चक्रे वायव्यानारण्या याम्याश्च ये॥ ६॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वंहुत॒ ऋय: सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा ‡ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ।! ७ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्पात्तस्माज्नाता अजावयः ।॥ ८ ॥ 
त यज्ञं बर्हिषि पोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन॒ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये) ९॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किं वबाहू किमूरू पादा उच्येते 11 ९० ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदैदयः पदभ्या ~ शुद्र अजायत । ९९ ॥ 
चन्रमा ,+"मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
शरोत्राद्वासुशच प्राणश्च मुखादधिरजायत ॥ ९२ ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिश्च शीर्ष्णो द्योः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिदाः ओत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ ।। ९३ ॥ 


श्रीगङ्काष्टकम्‌ ३१९१ 
दिव्यस््रीकरचारुचामरमरुत्सवीज्यमानः कदा 
्रक्षयेऽहं परमेश्वरं त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ॥४॥ 
अभिनववबिसवल्ली पादपदयस्य विष्णो- 
मदनमथनमोलेर्मालतीपुष्पमाला । 
जयति जयपताका काप्यसो मोक्षलश्च्याः 
क्षपितकलिकलङ्का जाह्वी नः पुनातु ॥५॥ 
एतत्तालतमालसालसरलछव्यालोलवल्लीलता- 
च्छन्न सूर्यकरप्रतापरहितं इाद्खन्दुकुन्दोज्ज्वलम्‌ । 
गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधूतङ्गस्तनास्फालिितं 
स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ जलं निर्मलम्‌ ॥ ६ ॥ 
गाङ्क वारि मनोहारि मुरार्चिरणच्युतम्‌ । 
त्रिपुरारिहिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ ॥ ७॥ 


पापापहारि दुरितारि तरङ्कधारि 
दोलघ्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । 
ङ्कारकारि हरिपादरजोऽपहारि 


गाद्खं पुनातु सततं शुभकारि वारि ॥८॥ 
गङ्खाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः । 
प्रक्षाल्य गात्रककिकल्मषपड्धमाडु 
मोक्ष लभेत्यतति नैव नरो भवाब्धौ ॥९॥ 
॥ श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचित गङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=-= + = 





३९० नित्यकर्म-पूजाप्रकाङ 
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नरातट्धोत्तद्धः ङारणङरणो श्रान्तिहरणो 
घनरयामः वामो व्रजशहिडुवयस्योऽर्जुनसखः 
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः । शरण्यो 
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी 
तदा ल्लोकस्वामी प्रकटितवपु सेतुधुगजः 
सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो त्रजपतिः । इारण्यो 
इति हरिरखिलात्माराधितः ईङंकरेण 
श्रुतिविङादगुणोऽसो मातुमोक्षार्थमाद्यः 
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव 


1 
1} ७॥) 


11 ८ ॥ 


न्क 


स्वगुणवृत उदारः दाद्घु चक्राल्जहस्तः ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीमच्छटुराचार्यकृते कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 











श्रीगङ्ाष्टकम्‌ 
मातः दोलसुतासपन्नि वसुधाशरद्धारहारावलि 


स्वगरिहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये । 


त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिवतस्त्वद्रीचिषु प्रे्वत- 


स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृश्चः स्यान्ये रारीरव्ययः ॥ ९॥ 


त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गङ्ख विहङ्लो वरं 


त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मस्स्योऽथचवा कच्छपः । 


नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुरघटासद्खडघण्टारण- 


त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालन्धस्तुतिर्भूपतिः ॥ २॥ 


उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारणो वा- 
वारीणः स्यां जननमरणङ्केङादुःखासहिष्णुः 
न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्राणमिश्र 


वारस्रीथिश्चमरमरूता तीजितो भूमिपालः ॥ २ ॥ 


काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं मोमायुभिर्लुण्ठितं 
स्रोतोभिश्चक्तितं तटाम्बुलुकितं वीचीभिरान्दोलितम्‌ । 


श्रीकालभैरवाष्टकम्‌ ३९३ 
श्रीकालभैरवाष्टकम्‌ 
देवराजसेव्यमानपावनाङ्घिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुरोखरं कृपाकरम्‌ । 
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काहिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ९॥ 
भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायक त्रिलोचनम्‌ । 
कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूकमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभेरवं भजे । २॥ 
शूलटङ्कपाहदण्डपाणिमादिकारणं इयामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌ । 
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं कारिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३ ॥ 
भुक्तेमुक्तिदायकं प्रास्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌ । 
विनिक्रणन्यनोज्ञहेमकिङ्िणीलसत्कटि काशिकापुराधिनाथकालभेरव भजे ॥ ४ ॥ 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाराकं कर्मपाशमोचक सुरर्मदायक विभुम्‌ । 
स्वर्णवर्णशेषपारादोधिताङ्गमण्डलं कारिकापुराधिनाथकालभेरव भजे ॥ ५॥ 
रत्रपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्पके नित्यमद्वितीयमिष्टदेवत निरञ्जनम्‌ । 
मृत्युदर्पनाहन कराल्द्रष्मोक्षणं कारिकापुराधिनाथकालभेरव भजे ॥ ६॥ 
अड्हासभिन्नपदाजाण्डकोडसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्‌ । 
अष्टसिद्धिदायकं कपालमाकलिकन्धर कािकापुराधिनाथकालभेरव भजे ॥ ७ ॥ 
भूतसंघनायक विह्ालकीर्तिदायकं कारिवासलोकपुण्यपापदोधक विभुम्‌ । 
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभेरव भजे ॥ ८ ॥ 
कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम्‌ । 
शोकमोददैन्यलोभकोपतापनारानं ते प्रयान्ति कालभेरवाडघरिसनिधि भ्रुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ श्रीमच्छ्कूराचार्यविरचित कारभेरवाष्टक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


=== 4 =-= 


३९२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाड् 
श्रीनवय्रहस्तोत्रम्‌ 
जपाकुसुमसंकाशं कार्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वपापघ्नं ग्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । 
नमामि इारिनं सोमं हम्भोर्मुकुटभूषणम्‌ । २ 1 
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमम्रभम्‌ 1 
कुमारं राक्तिहस्त तं मद्धल प्रणमाम्यहम्‌ । २३ ॥ 
धियङ्कुकलिकारयामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 
सोम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ।॥ > ॥ 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चनसंनिभम्‌ । 
लुद्धिभूतं त्रिलोकेडं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ । ५ ॥ 
हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सर्वज्ञास््रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ 1 & ॥ 
नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि इनैश्चरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्धकायं महावीर्य चनद्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहु म्रणमाम्यहम्‌ 1 ८ 1 
पटाहापुष्पस्ंकाञ्चे तारकायरहमस्तकम्‌ । 
रोद्रं रोद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ । ९ ॥ 
इति व्यासमुखो रीतं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्रशान्तिर्भविष्यति ॥ ९० ॥ 
नरनारीनृपाणां च भवेदुःस्वघ्रनारानम्‌ । 
ेश्चर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
॥ महर्षिव्यासविरचिते नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=-= क. 4 = 


रामरक्षास्तोत्रम्‌ २९५ 
कोसल्येयो दरौ पातु विश्चामिन्रभियः श्रुती । 
ध्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ।॥ ५ ॥ 
जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजौ भयेराकार्मुकः ।॥ ६ ॥ 
करो सीतापतिः पातु हदयं जामदग्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 
सुम्रीवेश्ः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः । 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनारशकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
जानुनी सेतुकृत्‌ पातु जङ्घे दशमुखान्तकः । 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ ९॥ 
एतो रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ । 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
पातालभूतलव्योमचारिणरछदाचारिणः । 
न द्रष्टुमपि हाक्तास्ते रक्षिते रामनामभिः ॥ ९९॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌। 
नरो न किप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥ १२॥ 
जगजेैत्रेकमन्तेण रामनाध्राभिरकषितम्‌ । 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥ ९३ ॥ 
वच्रपञ्चरनामेदे यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्खलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
आदिष्टवान्‌ यथा स्वपे रामरक्षामिमां हरः । 
तथा लिखितवान्‌ प्रातः प्रबुद्धो बुधकोरिकः । १५॥ 
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 
अभिरामस्नरित्ोकानां रामः श्रीमान्‌ स नः प्रभुः ॥ ९६ ॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो । 
पुण्डरीकवि्ालाक्चो चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ।। ९७ ॥ 
फलमूलाहिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । 
पुत्रो दशास्थस्थैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥ 


३९ नित्यकर्म-पूजाभक्ाहय 
रामरश्चास्तोत्रम्‌ 
"रामरक्षाकवच'की सिद्धिकी विधि 
नवरात्रम प्रतिदिन नौ दिनतक ब्राह्ममुहूर्ते नित्यकर्म तथा खरानादिसे 
निवत्त हो शुद्ध वस्र धारणकर कु्ाके आसनपर सुखासन कगाकर वैठ जाइये । 
भगवान्‌ श्रीरामके कल्याणकारी सखरूपमे चित्तको एकाग्र करके इस महान्‌ 
फलदायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार ओर यदि यह न हो सके तो सात वार 
नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये । पाठ करनेवालेकी श्रीरामकी राक्तियोके 
प्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्न होगा । वेसे "रामरक्षाकवच' 
कुछ लबा है, पर इस संक्षप्तरूपसे भी काम चर सकता हे । पूर्णं शान्ति ओर 
विश्चाससे इसका जाप होना चाहिये, यहोतक किं यह कण्ठस्थ हो जाय । 
विनियोग 
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन््रस्य बुधकोरिक ऋषिः श्रीसीता- 
रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः सीता राक्तिः श्रीमान. हनुमान्‌ कौकके 
श्रीरामचन्दरपीत्यर्थे रामरश्चास्तोत्रजपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतहारधनुषे बद्धपद्मासनस्थं 

पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनित्रं प्रसन्नम्‌ । 

वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं 

नानालकारदीप्रं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 

स्तोत्रम्‌ 

चरितं रघुनाथस्य ₹शतकोरिप्रविस्तरम्‌ । 

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनारानम्‌ ॥ ९॥ 

ध्यात्वा नीलोत्पकरयामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 

जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥! २ ॥ 

सासितूणधनुर्बणपाणिं नक्तचरान्तकम्‌ । 

स्वलीलया जगल्नातुमाविर्भूतमजं विभुम्‌ ॥ २॥ 

रामरक्षां पठेत्‌ प्राज्ञः पापघ्रीं सर्वकामदाम्‌ । 

शिरो मे राघवः पातु भालं दारथात्मजः\ ४ ॥ 


रापरक्षास्तोत्रम्‌ ३९७ 

श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 

श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये 1 २९ ॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु- 

न्यं जाने नैव जाने न जाने ॥ ३० ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


लोकाथिरामं रणरङ्कधीरं 

राजीवनेत्र रघुर्वरानाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकरं त 

श्रीरामचन शरणं प्रपद्ये ॥ ३२ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेद्धियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 


श्रीरामदूतं इग्णं प्रपद्ये ॥ २३ ॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताराखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ २४ ॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाथिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २३५ ॥ 
भर्जनं भवनीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तर्जने यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेश भजे 
रामेणाभिहता निराचस्चमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ २३७ ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८ ॥ 

॥ इति श्रीवबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३९६ 


नित्यकर्म-पूजाप्रकार 
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ङारण्यो सर्वसत्त्वानां शरेष्ठो सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९॥ 
आत्तसजधनुषाविषुस्पृशा- 
वक्षयाश्युगनिषडसङ्धिनो । 
रक्षणाय मम रामलक््मणा- 
वग्रत: पथि सदेव गच्छताम्‌ ।। २० ॥ 

संनद्धः कवची खडी चापबाणधरो युवा । 
गच्छन्‌ मनोरथान्‌ नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ।॥ २९ ॥ 
रामो दारारथिः दुरो लक्ष्मणानुचरो व्ली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कोसल्येयो रघूत्तमः ॥ २२ ॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेराः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानपषपेयपराक्रमः ।! २३ ॥ 
इत्येतानि जपन्‌. नित्यं मद्धक्तः श्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संरायः॥ २४॥ 
रामं दूर्वादलश्यामं पदयाक्षं॑ पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येर्न ते संसारिणो नराः ॥ २५॥ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापति सुन्दरं 
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विषभयं धार्मिकम्‌ । 
राजेन सत्यसंधं दङारथतनयं इयामलं डान्तमूर्तिं 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचद्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्तये नमः ॥ २७ ॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम राम भरतायज राम राम) 
श्रीराम राम रणकर्करा राम राम 

श्रीराम राम डारणं भव राम राम ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्यरणो मनसा स्मरामि 

श्रीरामचन्द्चरणो वचसा गृणामि । 


गजेन्द्रमोक्ष ३९९ 
1 

तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः 

स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ 
तस्मै नमः परेडहाय ब्रह्मणेऽनन्तशाक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ।॥ ९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ ९०॥ 
सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ९९ ॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विहोषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च।॥ ९९२॥ 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ ९३ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असतच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ ९४ ॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 

निष्कारणायाद्धुतकारणाय । 
सर्वागमाभ्नायमहार्णवाय 

नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय 

तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय । 
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम- 

स्वयंप्रकाराय नमस्करोमि ॥ ९६ ॥ 
मादूक्स्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय 

मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वारोन सर्वतनुभृन्मनसि भ्रतीत- 

प्रत्यण्दृरो भगवते बृहते नमस्ते ।॥ ९७ ॥ 


श्रीमद्धागवतान्तगंत 
गजेन्द्रकृत भगवान्‌क्ता स्तवन 
गजेन्द्रमोक्ष 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हदि । 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुरिक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 


गजेन्द्र उवाच 
ॐ नमो भगवते तस्मे यत॒ एतचिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिनीजाय परेशायाथिधीमहि ॥ २ ॥ 


यस्मिचिद यतश्चेदे येनेदं य इदे स्वयम्‌। 
योऽस्मात्परस्माद्य परस्तं परपद्य स्वयम्भुवम्‌ 11 २३ ॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं 

क्रचिद्‌ विभातं क्र च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धटुक्छ साक्ष्युभयं तदीक्षते 

स॒ आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः 11 ४॥ 
कालेन पञ्छत्वमितेषु कृत्स्ररो 

लोकेषु पकेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ।॥ ५॥ 
नयस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 

जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिभिर्विचिष्टतो 

दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६ ॥ 
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमद्धलं 

विमुक्तसङ्ा सुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकनत्रतमन्रणे वने 

भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा 

न नामलू्पे गुणदोष एव वा| 


[1 


गजेन्द्रमोक्ष ३२१९ 

इच्छामि कालेन न यस्य विप्रव- 

स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ २५॥ 
सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्चवेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्य प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
योगरन्धितकर्माणो हदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसहयवेग- 

इाक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 

कदिद्धियाणामनवाप्यवर्त्मनि ॥ २८ ॥ 
नायं वेद्‌ स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌ । 
ते दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ।॥ २९ ॥ 


श्रीज्ञुक उवाच 
एवं गजेन्दरमुपवर्णितनिर्विरोषं 
ब्रह्मादयो विविधलिद्धभिदाभिमानाः । 


नैते यदोपससुपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 

तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः 

स्तोत्र निशम्य दिविजेः सह संस्तुवद्धिः । 
छन्दोमयेन गस्डेन समुद्यमान- 

श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाद्यु यतो गजेन्द्रः । २९ ॥ 
सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्त्तो 

दृष्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कच्छा 

न्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ ३२ ॥ 

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहस्ावतीयं 

सय्राहमाङ्चु सरसः कृपयोजजहार । 
याहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 

सम्पहयतां न 1 २३ ॥ 


३२० 
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नित्यकर्म-पूजाध्रकाड 


आत्मात्मजाप्रगृहवित्तजनेषु सक्ते- 

ुष्प्रापणाय गुणसद्धविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहदये परिभाविताय 

ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥ 
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 

भजन्त इष्टा गतिपाघ्रुवन्ति । 
किं त्वाहिषो रात्यपि देहमव्ययं 

करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्चणम्‌। ९९॥ 
एकान्तिनि यस्य न कंचनार्थं 

वाञ्छन्ति ये चे भगव्मपन्नाः । 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमद्ले 


गायन्त आनन्द्समुव्रमय्याः ॥ २० ॥ 
तमक्षरे ब्रह्य परं परेक्ष- 
मव्यक्तमाध्यात्पिकयोगगम्यम्‌ 1 
अतीद्धियं सृक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥ २९ ॥ 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः } 
नामरूपविभेदेन फल्ग्वया च कलया कृताः ॥ २२ ॥ 
यथार्चिषोऽयेः सवितुर्गभस्तयो 

निर्यान्ति संयान्तयसकृत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रनाहो 

बुद्धिर्मनः खानि इारीरसर्गाः ॥ २३ ॥ 
स॒ वै न देवासुरमर्त्यतिर्यदः 

न स्री न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुणः कर्मं न सन्न चासन्‌ 

निषेधरोषो जयतादरोषः 1 २४ ॥ 
जिजीविषे नाहमिहामुया कि- 

मन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्या । 


विष्णुसदहस्ननामस्तोत्रम्‌ ३२२ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो मर्तपः । 
परमं यो महदब्रह्य परमं यः परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ।॥ ९० ॥ 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ।॥ ९९॥ 
तस्य॒ लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोर्नामिसहस्रं मे शृणु पापभयापहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ ९३ ॥ 
ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्मभुः । 
भूतकृद्‌ भूतभृद्‌ भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ ९४ ॥ 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ ९५ ॥ 
योगो योगविदां नेता ग्रधानपुरुषेश्चरः 
नारसिंहवपुः श्रीमान्‌ केडावः पुरुषोत्तमः ॥ ९६ ॥ 
सर्वः र्वः हिवः स्थाणुभूतादिर्निधिरव्ययः । 
सम्भवो भावनो भर्तां प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ ९७ ॥ 
स्वयम्भूः राम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८ ॥ 
अप्रमेयो हषीकेशः पदयनाभोऽमरषभुः 
विश्वकर्मां मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥ ९९ ॥ 
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः मरतर्दनः । 
पभूतस्रिककुन्धाम पवित्रं मङ्गल परम्‌ ॥ २० ॥ 
ईरानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः परजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ॥ २९ ॥ 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। 
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतन्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥ २२ ॥ 


३२२ नित्यकर्म-पुजाप्रकाडा 
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श्रीपरमात्मने नम 
विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
वैङम्पायन उवाच 


श्रुत्वा धर्मानरोषेण पावनानि च सर्वज्ञः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत । ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं दैवतं लोके क्छिं वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्रापुयुर्मानवाः जुभम्‌ 1 २ ॥ 
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः । 
किं जपन्‌ मुच्यते जन्तुर्जन्पसंसारवबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
जग्रभ देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 
तमेव चार्चयन्‌ नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्‌ न मरस्यश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमदेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्‌ नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लोकनाथं महद्धूतं सर्वभूतभवोद्धवम्‌ 1 ७ ॥ 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः 1 
यद्धक्स्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरर्चेन्नरः सदा॥ ८ ॥ 


विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३२५ 
गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
निमिषोऽनिपिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 
अग्रणीय्रमिणीः श्रीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 11 ३७ ॥ 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः 
अहः संवर्तको वद्धिरनिल्यो धरणीधरः 1 ३८ ॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्चधृग्‌ विश्चभुग्‌ विभुः) 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्ुर्नारायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
असंख्येयोऽग्रमेयात्मा विरि: दिष्टकृच्छयिः 
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ 
वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः 1 ४९॥ 
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः । 
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकारानः । ४२ ॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्तश्चदराशुभस्किरद्युतिः ॥ ४३ ॥ 
अमृतांशुद्धवो भानुः रराबिन्दुः सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः 
कामहा कामकृत्‌ कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५ ॥ 
युगादिकृद्‌ युगावर्तो नैकमायो महारानः 
अदृह्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
इष्टोऽविरिष्टः शिष्टेष्टः रिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्चबाहुर्महीधरः ॥ ४७ ॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः 
अपां निधिरधिष्ठानमघ्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः 
वासुदेवो बृहद्रानुरादिदिवः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥ 


३२४ चित्यकर्म-पूजापकाडा 
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सुरेशः शरणं हार्मं॑ विश्वरेताः प्रजाभवः 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।॥ २३ ॥ 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः 
तुषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥ २४ ॥ 
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः) 

अमोधः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ २५ ॥ 
रुद्रो बहुदिरा बशरर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः 
अमृतः दाश्चतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः ।) २६ ॥ 
सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः 
वेदो वेदविदव्यङ्खो वेदाद्खो वेदवित्‌ कविः ॥! २७ ॥ 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः 
चतुरात्मा चतुव्यूहश्चतुर्दष्श्चतुर्भुजः । २८ 1 
भ्राजिष्णुभजनं भोक्ता सदहिष्णुर्जगदादिजः 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः 1 २९ 1 
उपेन्द्र वामनः प्रादुरमोधः शुचिरूर्जितः । 

अतीन्द्रः सं्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः । ३० ॥ 
वेद्यो वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः 
अतीद्धियो महामायो मरोत्साहो महाबलः ॥ ३९ ॥ 
महाबद्धिर्महावीर्यो महादाक्तेर्महाद्युतिः 1 

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्िधुक्‌ ।। ३२ ॥ 
महेष्ठासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः । 

अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ।॥ ३२३ ॥ 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः । 

हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३२४ ॥ 
अमृत्युः सर्वदूक्‌ सिंहः संधाता सन्धिमान्‌ स्थिरः । 

अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्चुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५ ॥ 


क 
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धर्मगुब्‌ धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ 1 
अविज्ञाता सहस््राशर्विधाता कृतलक्षणः ॥ देय ॥ 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेवो महादेवो देवेडो देवभृ दरुः ॥ ६५ ॥ 
उत्तरो गोपतिर्गोप्रा ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
इारीरभूतभद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ।। ६६ ॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्‌ पुरुसत्तमः 
विनयो जयः सत्यसंधो दारार्हः सात्वतां पतिः ॥ ६७ ॥ 
जीवो विनयिता साक्षी सुकुन्दोऽमितविक्रमः 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ।। ६८ ॥ 
अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितापित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा जरिविक्रमः ॥ ६९ ॥ 
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 
त्रिपदच्तरिद्शाध्यक्षो महाभूङ्कः कृतान्तकृत्‌ ।॥ ७० ॥ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्कदी । 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ।॥ ७१ ॥ - 
वेधाः स्वाद्धोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणोऽच्युतः 
वरूणो वारूणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमारी हलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सदहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
सुधन्वा खण्डपरश्युदरूणो द्रविणप्रदः । 
दिविस्पृक्‌ सर्वद्ग्‌ व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छमः रान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेङायः । 
गोहितो गोपतिर्गेप्ा वृषभाक्षो वृषभियः ॥ ७६ ॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ना क्षेमकृच्छिवः । 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 
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अङ्घोकस्तारणस्तारः शरः रोरिजनिश्वरः 1 

अनुकूलः ₹ातावर्तः पदी पदानिभेक्षणः ॥ ५० ॥1 
पदानाभोऽरविन्दाश्चः पद्यगर्भः रारीरभत्‌ । 

मररधतरद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५९ ॥ 
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः । 
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिञ्जयः । ५२ ॥ 

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः 
मरीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः । ५३ ॥ 
उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ॥ ५५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो धुवः । 

परर्द्धिः परमस्यष्टस्तुष्टः पुष्टः राभेक्षणः ॥ ५५ ॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः 
वीरः इाक्तिमतां अष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। ५६ । 
वैकुण्ठः पुरूषः भ्राणः प्राणदः प्रणवः पुथुः 1 
हिरण्यगर्भः शन्नुघ्ो व्याप्नो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः \ 

उग्रः संवत्सये दक्षो विश्रामो विङवदञ्षिणः ॥ ५८. ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः पमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयुपो महामखः । 
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः । ६० ॥ 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रे सतां गतिः । 
सर्वदरी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहत । 

मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ २ ॥ 
स्वापनः स्ववस्ो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ 1 

वत्सरो वत्सलो वत्सी रलगर्भो धनेश्वरः ॥ ६३ ॥ 


[1 
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सुवर्णवर्णो हेमाद्ो वराद्धश्चन्दनाङ्कदी । 
वीरहा विषमः शून्यो घृताह्ीरचलश्चलः ॥ ९२ ॥ 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधुक्‌ । 
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३ ॥ 
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वदाख्रभतों वरः । 
पयरहो निग्रहो व्यग्रो नैकभृद्खो गदाग्रजः ॥ ९४ ॥ 
चतुमूर्तिश्चतुर्बाहुशचतु्व्यहश्चतुरगतिः । 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌ ।॥ ९५ ॥ 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः । 
दु्कभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६ ॥ 
दुभाङ्खो ल्ोकसारङ्कः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ ९७ ॥ 
उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः । 
अर्को वाजसनः शङ्खी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ९८ ॥ 
सुवर्णविन्पुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्चरेश्चरः । 
महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । 
अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥ १०० ॥ 
सुलभः सुन्रतः सिद्धः रान्नुजिच्छन्रुतापनः । 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्त्थश्चाणूरान्धनिषूदनः ॥ ९०९1 
सहस्रार्चिः सप्तजिहः सप्रेधाः सप्तवाहनः । 
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्‌ भयनारानः ।॥ ९०२ ॥ 
अणुर्बृहत्कृशः स्थूत्मो गुणभूच्निर्गणो महान्‌ । 
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राण्वहयो वेडावर्धनः !1 ९०३ ॥ 
भारत्‌ कथितो योगी योगीद्ाः सर्वकामदः । 
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०२ ॥ 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः । 
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ॥ ९०५ ॥ 
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श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमोल्लोकत्रयाश्रयः 
स्वक्षः स्वङ्कः इातानन्दो नन्दिज्येतिर्गणेश्वरः 
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विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिदिछन्नसंशयः 
उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीह्ञः रशाश्चतस्थिरः 
भूरायो भूषणो भूतिर्वि्ोकः दशोकनाडानः 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः 
कालनेमिनिहा वीरः रोरिः शूरजनेश्वरः 


त्रिलोकात्मा त्रिलोकेराः केरावः केडिदहा हरिः 
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः 
धनंजयः 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌ ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्यणो ब्रही ब्रहयज्ञो ब्राह्मणप्रियः 
महोरगः 
महाहविः 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः 


अनिर्देश्यवपुर्विष्णुवीयिऽनन्तो 


महाक्रमो महाकर्मा महातेजा 
महाक्रतुर्महायज्वा महायन्ञो 


पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना दविः 
स द्रतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः 
दर्पहा दर्पदो दुपघ्रो दुर्धरोऽथापराजितः 
विश्वमूरतिर्महामूरतिं्दप्मूर्तिरमूर्तिमान्‌ 


अनेकमूर्तिरव्यक्तः इातमूर्तिः हाताननः 


प्रद्युप्रोऽमितविक्रमः 


वसुप्रदः 
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एको नैकः सवः कः किं यत्‌ तत्‌ पदमनुत्तमम्‌ । 
माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९९ ॥ 
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शद्ध भ॒न्नन्दकी चक्र शा््धधन्वा गदाधरः 1 
रथाद्धपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ १२० ॥ 
॥ सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति ॥ 
इतीदं कीर्तनीयस्य केरावस्य महात्मनः । 
नाभ्नां सहस्रं दिव्यानामरोषेण प्रकीर्तितम्‌ । ९२९॥ 
य इदं श्वृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 
नाह्युभं प्राभ्रयात्‌ किञ्ित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः ।॥ ९२२ ॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वैङयो धनसमृद्धः स्याच्छ्द्रः सुखमवास्ुयात्‌ । ९२३ ॥ 
धर्मार्थी प्राप्रयाद्‌ धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्रुयात्‌ । 
कामानवाप्रुयात्‌ कामी प्रजार्थी प्राप्ुयात्‌ प्रजाम्‌ ॥ ९२४ ॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोल्थाय शुचिस्तदूतमानसः । 
सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीर्तयेत्‌ । ९२९५ ॥ 
याः प्राप्रोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । 
अचलो श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
न भयं क्रचिदाप्रोति वीर्यं तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो द्युतिमान्‌ बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७ ॥ 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु ` मुच्येतापन्न आपदः ॥ ९२८ ॥ 
दुर्गाण्यतितरत्याद्ु पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ ९१२९ ॥ 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ९३० ॥ 
न वासुदेवभक्तानामश्ुभं विद्यते क्रचित्‌ । 
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ।। ९२९ ॥ 
इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्येतात्पसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥ ९३२ ॥ 


२३० 
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सत्ववान्‌ सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 


नित्यकर्म-पूजाप्रकाड 


अभिप्रायः परियार्ऽरहः प्रियकृत्‌ प्रीतिवर्धन 


विहायसगतिज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्‌ विशः 


रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचन 


अनन्तो हुतभुग्‌ भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः 


अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्टठानमद्धुत 


सनात्‌. सनातनतम: कपिलः कपिरप्ययः 


। 
1 १९०६ ॥ 


1} १९०७ ॥ 


[1 


1 ९०८ ॥ 
1 


स्वस्तिदः खस्तिकृत्‌ स्वस्ति स्वस्तिभ्रुक्‌ स्वस्तिदक्षिणः ॥ १०९ ॥ 


अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितह्ञासनः 
रान्दातिगः राब्दसहः शिरिरः शर्वरीकरः 
अक्रूरः पेरालो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः 
पुण्यश्रवणकीर्तनः 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाङानः 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः 


विद्वत्तमो वीतभयः 


अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः 


चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशाः 
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो सुचिराद्धदः 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः 
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः म्रजागरः 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः 
प्रमाणं प्राणनिरयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः 
जन्ममृत्युजरातिगः 
परपितामहः 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाञ्लो यज्ञवाहनः 
यज्ञभृद्‌ यज्ञकृद्‌ यज्ञी यज्ञभुग्‌ .यक्नसाधनः 


तत्तवं तत्त्वविदेकात्मा 


भूर्भुवःस्वस्तरुस्तारः सविता 


1 
1 ९१९० ॥। 


11 ९९९॥ 


वकि 


॥ ९९२ ॥ 
। 
। ९९२ ॥ 
1 
11 ९९४ ॥ 


।! ९९९५ ॥ 


11 १९९६॥ 


1 ९९७ ॥ 


यज्ञान्तकृद्‌ यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च \! ९९८ ॥ 


आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः 


देवकीनन्दनः सष्ठ क्षितीशः पापनादानः ।॥ ९९९ ॥ 


श्रीसप्हलोकी दुर्गा ३३२ 
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श्रीसप्नरलोकी दुर्गा 


रिव उवाच 
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी । 
कलो हि कार्यसिद्छयर्थमुपायं ब्रूहि यत्तः ॥ 
देव्युवाच 
श्रृणु देव॒ प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम्‌ । 
मया तवेव स््ेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकारयते ॥ 
विनियोग--अस्य श्रीदुर्गासप्ररलोकीस्तोत्रमन््स्य नारायण 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भ्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो 
देवताः, श्रीदुर्गप्रीत्यर्थं स्ररल्ोकीदुर्गापाठे विनियोगः । 

ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।॥ ९ ॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमहोषजन्तोः 

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥ २ ॥ 
सर्वमङ्कलमदङ्कल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ) 
इारण्ये त्र्यम्बके गोरिं नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ३॥ 
रारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥॥ 
सर्वस्वरूपे स्वेदो सर्वशक्तिसमन्वित । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
रोगानरहोषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 


२२३२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाड 

न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाद्युभा मतिः । 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ।। १३३ ॥ 
द्योः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिकश्षो भूर्महोदधिः । 
वासुदेवस्य वीर्यण विधृतानि महात्मनः ।। १३४ ॥ 
ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

जगद्‌ वड वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ 1 ९३५ ॥ 
इद्दियाणि मनो बुद्धिः सच्चं तेजो बल धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रे कषेत्रज्ञ एव च ॥ ९३६ ॥ 
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारपषभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ १३७ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धात्तवः । 
जङ्खमाजङ्घमं चेद जगन्नारायणोद्धवम्‌ । ९३८ ॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्मच । 

वेदाः डाख्राणि विज्ञानमेतत्‌ सर्वं जनार्दनात्‌ । १३९ ॥ 
एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकडशः 1 
अल्लिकान्‌ व्याप्य भूतात्मा भुदक्ते विश्वभुगव्ययः ॥! ९४० ॥1 
इमे स्तवे भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्तितम्‌ । 

पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः प्राप्नुं सुखानि च ॥ ९४९ ॥ 
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 

भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ९४२ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते रातसाहखया संहिताया वैयासिक्यामानु- 
शासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ॥ 
~+ === 
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तु {सल्ोक्छि | | क्क भागवतम्‌ ४ 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ 11 ९ ॥ 
ऋतेऽर्थं यत्‌ भरतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ २ 1 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्ावचेषुनु 1 
प्रविष्टान्यप्रविष्टाि तथा तेषु न तेष्हम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं ततत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ।॥ ४ ॥ 
॥ चतुःररोकि भागवतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


== ४ 4 [------- 
एकरलोकि रामायणम्‌ 


आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्छनं 

वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 

लालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं 

पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
॥ एकरखोकि रामायणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


----- क 4 व 
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त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाधिता द्याश्रयतो प्रयान्ति) ६ ॥ 
सर्वाबाधाप्रङमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाङनम्‌ ॥ ७ ॥ 
॥ श्रीसष्ठइटोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥ 
न्न 
सप्नरलोकी गीता 
ओमिव्येक्ाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ 11 ९ 1 
स्थने हषीकेडा तव प्रकीर्त्या 
जगत्‌ प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २1 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽश्षिदिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्चुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 11 ३॥ 








कविं पुराणमनुद्धासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ४ ॥ 

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ।! ५ ॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिरज्ञानपपोहन च। 


वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ।॥ ६ ॥ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मो नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७ ॥ 
॥ सप्तररोकी गीता सम्पूर्णा ॥ 
द 








अश्चव्थस्तोत्रम्‌ ३३७ 
आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पदुवसूनि च । 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते । १२॥ 
सततं वरुणो रक्षेत्‌ त्वामाराददुष्टिराश्रयेत्‌ । 
परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि सुखमस्तु ते 11 ९३ ॥ 
अक्षिस्पन्दं भुजस्पन्दं॒दुःस्वप्रं टुर्विचिन्तनम्‌ । 
खान्रूणां च समुत्थानं हयश्चस्थ हामय प्रभो ॥ ९४ ॥ 
अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्चर्यप्रदायिने । 
नमो दुःस्वघ्रनाह्ाय सुस्वघ्रफलदायिने ॥ ९५ ॥ 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्रतः दहिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः 11 १९६॥ 
यं दृष्ट्रा मुच्यते रोगे: स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते । 
यदाश्रयाचिरञ्चीवी तमश्चव्य नमाम्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदरनि। 
इष्टकामांश्च मे देहि ₹ान्नुभ्यस्तु पराभवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
आयुः भ्रजो धने धान्यं सोभाग्यं सर्वसम्पदम्‌ । 
देहि देव महावृक्ष त्वामहं दारणं गतः 11 ९९ ॥ 
ऋ्यजुःसाममन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः । 
अश्वत्थो वेदमूलोऽसावृषिभिः म्रोच्यते सदा ॥! २० ॥ 
ब्रह्महा गुरुहा चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः । 
आवृत्य लक्षसंख्यं तत्‌ स्तोत्रमेतत्‌ सुखी भवेत्‌ । २९ ॥ 
ब्रह्मचारी हविष्याङ्ी त्वधःररायी जितेच्ियः । 
पापोपहतचित्तोऽपि व्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्याद्रोमयकलेपनम्‌ । 
अर्चेत्‌ पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विरोषतः ।। २२ ॥ 
मोनी प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ प्रागुक्तफल भाग्भवेत्‌ । 
विष्णोर्नामसहस्रेण ह्यच्युतस्यापि कीर्तनात्‌ ॥ २४ ॥ 
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अश्वल्थस्तोत्रम्‌ 


श्रीनारद उवाच 

अनायासेन लोकोऽयं सर्वान्‌ कामानवाघ्रुयात्‌ । 

` स्वदिवात्मकं चैके तन्मे ब्रूहि पितामह॥ ९॥ 
। ब्रह्मोवाच 

श्रृणु देव सुनेऽश्वव्थं शुद्ध सर्वात्मकं तरुम्‌ । 
य्मदकषिणतो लोकः सर्वान कामान्‌ समश्नुते॥ २॥ 
अश्चल्थादरकषिणे रसुद्रः पश्चिमे विष्णुरास्थितः। 

व्रह्या चोत्तरदेस्थः पूर्वे विविन्द्रादिदेवताः 1 २३ ॥ 


स्कन्धोपस्कन्पत्रेषु गोविप्रमुनयस्तथा । 
मूल वेदाः पयो यज्ञाः संस्थिता मुनिपुङ्कव। ४) 
पूर्वादिदिक्षु संयाता नदीनदसरोऽब्धयः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ह्यश्चव्थे संश्रयेद्धः ॥ ५ ॥ 
त्वं क्षीर्यफलकश्चैव सीतलश्च वनस्पते । 
त्वामाराध्य नरो विन्द्यादेहिकामुष्पिके फलम्‌ ६॥ 
चलदलाय वृक्षाय सर्वदाभ्रितविष्णवे । 


बोधिसत्वाय देवाय ह्यश्चलथथाय नमो नमः॥ ७॥ 
अश्वत्थ यस्मात्‌ त्वयि वुक्षराज नारायणस्तिष्ठति सर्वकाठे । 
अतः श्चुतस्त्वं सततं तरूणां धन्योऽसि चारिष्विनाङ्कोऽसि ।॥ «८ ॥ 
क्षीरदस्त्वं च येनेह येन॒ श्रीस्तव निषेवते। 
सत्येन तेन वृक्षे मामपि श्रीरनिंषिवताम्‌।॥ ९॥ 
एकाद्शात्परुद्रोऽसि वसुनाथशिरोमणिः । 
नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पष्प । ९० ॥ 
अथिगर्भः शमीगर्भो देवगर्भः परजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोस्तु ते\! ९१९॥ 


तुलसीस्तोत्रम्‌ ३३९ 

तुलस्या नापरं क्िचिददेवतं जगतीतले । 
यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः ॥ ७ ॥ 
तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कल्म । 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके ।॥ ८ ॥ 
तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः । 
अतस्तापमर्चयेल्लोके सर्वान्‌ देवान्‌ समर्चयन्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे । 
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्दायिके ॥ ९० ॥ 
इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता । 
विष्णुमर्चयता नित्यं रखोभनैस्तुकसीदकतेः ॥ १९ ॥ 
तुकुसी श्रीर्महालश्ष्मीर्विद्याविद्या यडास्विनी । 
धर्म्यां ध्मनिना देवी देवीदेवमनःप्रिया ॥ ९२ ॥ 
लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्योरभूमिरचल्ा चलता । 
षोडरोतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः ।॥ ९२ ॥ 
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदे लभेत्‌ । 
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्यिनी श्रीर्हरिप्रिया ।॥ ९४ ॥ 
तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे । 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये ॥ ९५ ॥ 

॥ श्रीपुण्डरीककृतं तुरसीस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 


~ ४.4 === 





२२८ नित्यकर्म-पूजापकाज्ञ 
पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टाविवर्जितः । 
वाचा स्तोत्रे मनो ध्याने चतुरङ्कं प्रदक्षिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अश्वलः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः । 
धनायुषां समृद्धिस्तु नरकात्‌ तारयेत्‌ पितुन्‌ 1! २६ ॥ 
अश्चलमूलमाश्चित्य राकान्नोदकदानतः । 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोलिब्राह्यणभोजनम्‌ ।। २७ ॥ 
अश्चखमूलमाभ्रित्य जपहोमसुरार्चनात्‌ । 
अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मणो वचनं यथा ।॥ २८ ॥ 
एवमाश्चासितोऽश्चस्थः सदाश्चासाय कल्पते । 
यज्ञार्थं छेदितेऽश्चये ह्यक्षयं स्वर्गमासरुयात्‌ । २९ ॥ 
छिन्नो येन वृथाऽश्त्थरछेदिताः पितृदेवताः । 
अश्वलः पूजितो यत्र पूजिताः स्व्देवताः ॥ ३० ॥ 
॥ ब्रह्मनारदसंवादे अश्वत्थस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=== + = 
तुलसीस्तोत्रम्‌ 


जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । 
यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः 1 ९॥ 
नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । 
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पल्मदायिके।। २॥ 
तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा । 
कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्‌ ।\ ३॥ 
नमामि रहिरसा देवीं तुरुसीं विलसत्तनुम्‌ 1 
यां दृष्टा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ४ ॥ 
तुलस्या रक्षिते सर्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
या विनिहन्ति पापानि दृष्टा वा पापिभिनरैः ॥ ५॥ 
नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धूवाद्धलि कल । 
कलयन्ति सुखं सर्वं स्रियो वैडयास्तथाऽपरे ।॥ ६ ॥ 


श्रीहनुमानचालीसा ३४१ 
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* श्रीहनूमते नमः * 


श्रीहनुमानचालीसा 


दोहा 
श्रीगुरु यरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। 
लरनडंँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन-कुमार । 
बल बुधि बिद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार ॥ 
चोपाई 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुकित बल धामा अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी॥ 
कयन रन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुचित केसा ॥ 
हाथ लच्र ओ ध्वजा बिराजै कोधे मूँज जनेऊ साजे ॥ 
संकर सुवन केसरीनंदन तेज प्रताप महा जग वंदन ॥ 
बिद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लषन सीता मन बसिया ॥ 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काजं संवारे ॥ 
लाय सजीवन लखन जियाये श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥ 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 
सहस्र बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा ॥ 
जम कुबेर दिगपाल जहो ते कि कोलिद कहि सके कहाँ ते ॥ 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन््र बविभीषन माना लंकेस्वर भए सब जग जाना ॥ 


३० नित्यकर्म-पूजाप्रकाङा 
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गोको नमस्कार करनेके मन्त 
नमो गोभ्यः श्रीमत्तीभ्यः सोरभेयीभ्य एव च । 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 
यया सर्वमिदं व्याघ्रं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ता धेनु शिरसा वन्दे भूत्तथव्यस्य मातरम्‌ ॥\ 
(महा अनु° ८० । १९५) 
पञ्च॒ गावः समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधौ । 
तासां मध्ये तुया नन्दा तस्ये देव्ये नमो नमः॥ 
सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिषेचिनि। 
पावनि सुरभिश्रेष्टे देवि तुभ्यं नमो नमः ॥ 
गो्रास-नैवेद्य-मन्त 
सुरभिस्त्व जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता 1 
सवंदेवमयी यासं मया दत्तमिमं यस ।॥ 
प्रदक्षिणा-मन्ल 
गवां दृष्टा नमस्कृत्य कुय्चिव प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्रद्रीपा वसुन्धरा ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । 
वृद्धिमाकाङ्ता पुंसा नित्यं कायां मरदक्षिणा ॥ 


----------- क 4 ; ४ 
।'द्धद्ुङ्धद्ध न्न 


देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्प 

पञ्चदेव-पूजामे गणपति, गोरी, विष्णु, सूर्य ओर रिवकी पूजा की 
जाती है । यहो इन देवी-देवताओके छ्य विहित ओर निषिद्ध पत्र-पुष्प 
आदिका उल्ठछेख किया जा रहा है-- 

गणपतिके लिये विहित पत्र-पुष्य 

गणेराजीको तुरुसी छोडकर सभी पत्र-पुष्प प्रिय हे । अतः सभी 
अनिषिद्ध पत्र-पुष्प इनपर चढाये जाते है९ । गणपतिको दूर्वा अधिक प्रिय 
है । अत्तः इन्हे सफेद या हरी दूर्वा अवय चद़ानी चाहियेर । दूर्वाकी 
फुनगीमे तीन या पोच पत्ती होनी चाहिये । गणपतिपर तुलसी कभी न 
चढाये । पद्मपुराण, आचाररलमे छिखा हे कि "न तुलस्या गणाधिपम्‌' 
अर्थात्‌ तुरुसीसे गणेदराजीकी पूजा कभी न की जाय । कर्तिक-माहाल्म्यमे 
भी कहा हे कि "गणे तुलसीपतररदु्गा नैव तु दूर्वया" अर्थात्‌ गणेजीकी 
तुसीपत्रसे ओर दुर्गाकी दुर्वास पूजा न करे । गणपतिको नैवेद्यमे ड्‌ 
अधिकं प्रिय हे । 

देवीके लिये विहित पत्र-पुष्प 

भगवान्‌ राट्धरकी पूजामे जो पत्र-पुष्य विहित हैँ, वे सभी भगवती 
गोरीको भी प्रिय हँ । अपामार्ग उन्हे विरोष प्रिय हे । राद्करपर चढानेके 
लिये जिन फूलोका निषेध है तथा जिन पूलोका नाम नदी लिया गया है, 


१-तुरसीं वर्जयित्वा सर्वाण्यपि पत्रपुष्पाणि गणपतिप्रियाणि । 


(आचारभूषण) 
२-हरिता शेतवर्णा वा पञ्चत्रिपत्रसयुता । 
ूर्वाह्रा मया दत्ता एकरविंडातिसम्मिता ॥ 

(गणेपुराण) 


३-गणेडो ल्कप्रिय । (आचरे्दु) 


३४२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाड 
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जुग सहस्र जोजन पर भानू लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 
प्रभु मुद्रिका मेलि सुख माहीं जलधि त्छेधि गये अचरज नाहीं ॥ 
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 
राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥1 
सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रच्छक काहू को डर ना ॥ 
आपन तेज सम्हारो आपै तीनो लोक होक ते कपि । 
भूत पिसाच निकट नहिं आवे महाबीर जब नाम सुनावे 
नासे रोग हे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
संकट ते हनुमान छुडावै मन क्रम वचन ध्यान जो ठदे ॥ 
सन पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा ॥ 
ओर मनोरथ जो कोड लावै सोड अमित जीवन फल पावै ॥ 
चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारां ॥ 
साधु संत के तुम रखवारे असुर निकदन राम दुलारे 1 
अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अस्र बर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा ॥ 
तुम्हरे भजन राम को पावै जनम जनम के दुख बिसरावे ॥ 
अत काल रघुबर पुर जाई जरह जन्म हरि-भक्त कहाई ॥ 
ओर देवता चित्त न धरइ हनुमत सेड सर्वं सुख करई ॥ 
संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥ 
जे जे जे हतुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥। 
जो सत बार पाठ कर कोड छूटहि वंदि महा सुख होई ॥ 
जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हदय महँ डरा ॥ 
| । दोहा 
पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूपय) 
राम कखन सीता सहित, हदय बसहु ` सुर भूष ॥ 
===-+----- 
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विधान हैः । 

इमी, अशोक, कर्णिकार (कनियार या अमल्तास), गुमा, 
दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिन्दुवार, राल्छकी, माधवी आदि रत, 
कुकी म॑जरियो, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल ये 
फूठ भगवतीको प्रिय है । 

देवीके लिये विहित-प्रतिषिद्ध पत्र-पुष्प 

आक ओर मदारकी तरह दर्वा, तिलक, माक्ती, तुलसी, भगरैया ओर 
तमार विहित-प्रतिषिद्ध है अर्थात्‌ ये शाख्ोसे विहित भी है ओर निषिद्ध भी 
हैर । विहित-प्रतिषिद्धके सम्बन्धमे तत्वसागरसंहिताका कथन है कि 


९-अर्कमन्दारनिषेधो दुर्गेतरदेवीविषय । दुर्गापूजाधिकारे तयो पाठात्‌ । 

(आचरन्दु, प° १५९) 
२-मल्खिकामुत्परु पुष्प ॒₹उामीं पुन्नागचम्पकम्‌। 
अरोक कर्णिकार च द्रोणपुष्प विदोषत ॥ 
(आचरेन्दु, पु १५९) 
धततूरकातिरक्तेथ बन्धूकागस्तिसम्भवे । 
मदै सिन्दुवार् सुरभीभिर्बकेस्तथा। 
ऊतामि््रह्यवृक्षस्य॒ दूर्वाहुरे सुकोमल ॥ 
मञ्जरीभि कुदाना च बिल्वपत्र सुरोभने । 
, केतकीं चातिमुक्त च बन्धूक बहुलान्यपि । 
कर्णिकार कट्म्बश्च सिन्दुवारं समृद्धये । 
पुत्नागश्चम्पकश्चैव यूुधिका वनमल्छिका ॥ 
तगरार्जुनमल्खी च वृहती इातपत्रिका ॥ 
(वीरमि०, प° ३१५--३१८) 

विदोेष --इन इलोकोमिं जो फुर आ चुके है, उनका हिंदी उल्लेख नही किया गया है। 

३-तिरुक मारुती बवाणस्तुकसी भुङ्खरजकम्‌। 
तमार रिवदुर्गार्थं॑निषिद्धविहित भवेत्‌ ॥ 
(भविष्यपुराण) 


दे नि्यकर्म-पूजाप्रकाङ्रा 
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वे भी भगवतीपर चद़ाये जाते हैँ । जितने लाल पूरु हं वे सभी 
भगवतीको अभीष्ट दै तथा सुगन्धित समस्त धेत फूल भी भगवतीको 
विरोष प्रिय हैः । 

मेला, चमेली, केसर, श्वेत ओर काठ फुल, धेत कमल, पलार, 
तगर, अदोक, चपा, मोलसिरी, मदार, कद, रोध, कनेर, आक, रीदाम 
ओर अपराजित (रौखपुष्पी) आदिके पएूलोसे देवीकी भी पूजा की 
जाती हैर] 

इन पूरोमे आक ओर मदार--इन दो फूरोका निषेध भी मरता 
है--“देवीनामर्कमन्दारो..... (वर्जयेत्‌) ' (रातातप) । अतः ये दोनो 
विहितं भी है ओर प्रतिषिद्ध भी हैँ । जब अन्य विहित फू न मिरे तब इन 
दोनोका उपयोग करे* । दुर्गासि भिन्न देवियोपर इन दोनोको न चढ्ाये | 
किंतु दुर्गाजीपर चढ़ाया जा सकता हे, क्योकि दुर्गाकी पूजामे इन दोनोका 


९-यानि पुष्पाणि चोक्तानि ङङ्करस्या्चने पुरा । 
तानि गौर्या प्रशस्तानि त्वपामार्गो विरोषत ॥ 
रिवार्चने निषिद्धानि पत्रपुष्पफलानि च। 
तानि देव्या प्रास्तानि अनुक्तानि विदरोषत ॥ 
२-नित्य ग्या प्रशस्तानि रक्तपुष्पाणि सर्वदा 
रुष्चान्यपि च सर्वाणि गन्धवन्ति स्मृतानि वै॥ 
(पारिजात) 

३-ऋतुकालोदभवे पुषैर्मल्किकाजातिकु्ुमे ॥ 
सितर्तैश्च कुसुमेस्तथा पद्मैश्च पाण्डुरे ॥ 
किंशुकैस्तगरैशचैव किंकिराते सचम्पकै । 
वकुलेश्चैव मन्दरे कुन्दपुष्यैस्तिरीरकै । 
करवीरर्वपुषयैशच शिडापैश्चापराजिते ॥ 
(आचारभूषणः) 

४-अर्कपुष्पविधान तु विहितालाभ द्रष्टव्यम्‌ देवीनामर्कमन्दाराविति निषेधात्‌! 


देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्य ३४७ 
पत्रसे फर मिल जाता है ओर हजार बिल्वपत्रोकी अपेक्षा एक गूमाफूक 
(द्रोण-पुष्प) होता है 1 इस तरह हजार गूमासे बढ़कर एक चिचिडा, 
हजार चिचिड़ँ (अपामार्गो) से बढकर एक कुंडाका फूल, हजार 
कुरा-पुष्पोसे बढ़कर एक ₹ामीका पत्ता, हजार रामीके पत्तोसे बढ़कर एक 
नीर्कमठ, हजार नीरुकमलोसे बढ़कर एक धतरा, हजार धतूरोसे 
बढकर्‌ एक रामीका फर होता हे । अन्तमे बतलाया है कि समस्त 
फुरोकी जातियोमे सबसे बढ़कर नीरुकमल होता है९ । 

भगवान्‌ व्यासने कनेरकी कोटिमे चमेली, मोलसिरी, पाटला, 
मदार, श्वैतकमल, शामीके फू ओर बड़ी भटकटैयाको रखा ह । इसी 
तरह धतूरेकी कोटिमे नागचम्पा ओर्‌ पूनागको माना हैर । 

शासनेन भगवान्‌ हौंकरकी पूजामें मोलसिरी (बक-बकुर) के 
फूलको ही अधिक महत्व दिया है । 

भविष्यपुराणने भगवान्‌ रंकरपर चढ़नेयोग्य। ओर भी फूरोके नाम 
गिनाये है-- 

करवीर (कनेर), मौलसिरी, धतरा, पाठर" बड़ी कटेरी, 





१-सर्वासा पुष्पजातीना प्रवर नीलमुत्पलम्‌ ॥ 
(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाडा) 
२-करवीरसमा ज्ञेया जातीनकुलपारल । 
ओेतमन्दार्कुसुम सितपद्म च॒ तत्समम्‌॥ 
इामीपुष्प वृहत्याश्च कुसुम तुल्यमुच्यते । 
नागचम्पकपुत्नागो धत्तुरकसमौ स्मृतौ ॥ 
इ-सत्य॒सत्य॒युन॒ सत्य शिव स्पृ्ूवेदमुच्यते । 
बकपुष्येण चैकेन दौवमर्चनमुत्तमम्‌ ॥ 
(वीर मि०, प९ प्र) 

४-'पारला' को अर्थ "पाढर' होता है । कुछ लोग इसका अर्थ "गुलाब" बतलते है । 


२४६ नित्यकर्म-पूजापकाडा 
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जब शास््ोसे विहित फूट न मिरु पाये तो विहित-प्रतिषिद्ध फूरोसे पूजा 
कर्‌ लेनी चाहिये\ | 
रिव-पूजनके लिये विहित पत्र-पुष्प 

भगवान्‌ रौकरपर पू चढानेका बहुत अधिक महत्व है । बतलाया 
जाता है कि तपःङील सर्वगुणसम्पन्न वेदमे निष्णात किसी ब्राह्मणको सो 
सुवर्ण दानर कसेपर जो फल प्रप्र होता हे, वह भगवान्‌ हौकंरपर सौ फूक 
चढ़ा देनेसे प्राप्त हो जाता है । कोन-कोन पत्र-पुष्प शिवके छिये विहित 
हैँ ओर कौन-कौन निषिद्ध है, इनकी जानकारी अपेक्षित है । अतः उनका 
उल्छेख यहो किया जाता है-- 

पहली बात यह हे कि भगवान्‌ विष्णुके स्यि जो-जो पत्र ओर 
पुष्प विहित है, वे सन भगवान्‌ ₹हौकरपर भी चढाये जाते हैँ । केवल 
केतकी--केवडेका निषेध है" । 

रासरोने कुछ फूंके चढनेसे मिलनेवारे फलरका तारतम्य 
बतलाया है, जैसे दस सुवर्ण-मापके बराबर सुवर्ण-दानका फर एक 
आकके फरूको चढ़नेसे मिरू जाता है । हजार आकके पूरोकी अपेक्षा 
एक कनेरका फूल, हजार कनेरके फूरोके चढ़ानेकी अपेक्षा एक बिल्व- 


१-विदहितप्रतिषिद्धस्तु विहितालाभतोऽर्चयेत्‌। 
२-एक सुवर्णसोरह मारा या एक कर्षं । 
३-तप शीलख्गुणेपेते विप्रे वेदस्य पारे। 
दत्वा सुवर्णस्य रात तत्फल कुसुमस्य च ॥ 
(वीरमित्रोदय, पृ° २०) 
४-विष्णोर्यानीह चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिका । 
केतकीपुष्पमेक तु विना तान्यखिलान्यपि। 
ङास्तान्येव सुरश्रेष्ठ डशकराराघनाय हि ॥ 
(नारद) 
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कदम्ब, बकुल ओर कुन्दपर विहोष विचार 

इन पुष्पका कीं विधान ओर कही निषेध मिक्ता है । अतः 
विरोष विचारद्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है-- 

कदम्बन--रास्रका एक वचन है--'कदम्बकुसुमेः राम्भुमुन्मत्तैः 
सर्वसिद्धिभाक्‌ ।' अर्थात्‌ कदम्ब ओर धतूरेके पफूलोसे पूजा करनेसे 
सारी सिद्धियों मिरती है । शाख्रका दूसरा वचन मिक्ता हे-- 

अत्यन्तप्रतिषिद्धानि कुसुमानि शिवानि । 
कदम्बं फल्गुपुष्यं च केतकं च शिरीषकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कदम्ब तथा फल्गु (गन्धहीन आदि) के पूरु शिवके 
पूजनमे अत्यन्त निषिद्ध है। इस तरह एक क्चनसे कदम्बका 
रिवपूजनमे विधान ओर दूसरे वचनसे निषेध मिलता है, जो परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होता है । 

इसका परिहार वीरमित्रोदयकारने कालविरोषके द्वारा इस प्रकार 
किया है ] इनके कथनका तात्पर्य यह है कि कदम्बका जो विधान किया 
गया है, वह केवल भाद्रपदमास--मास-विरोषमे । इस पुष्प-विरोषका 
महत्त्व बतलते हुए देवीपुराणमे छिखा है-- 

"कदम्बेश्चम्पकेरेवं नभस्ये सर्वकामदा ।! 

अर्थात्‌ 'भाद्रपदमासमे कदम्ब ओर चम्पासे रिवकी पूजा करनेसे 
सभी इच्छ पूरी होती हैँ । 

इस प्रकार भाद्रपदमासमे "विधि' चरितार्थ हो जाती है ओर 
भाद्रपदमाससे भिन्न मासोमे निषेध चरितार्थ हो जाता है । दोनों वचनोमे 
कोई विरोध नहीं रह जाता । 

"सामान्यतः कदम्बकुसुमार्चनं यत्तद्‌ वर्षर्तुविषयम्‌। अन्यदा तु 


निषेधः । तेन न पूर्वेत्तिरवाक्यविरोधः ।' 
(वीरमित्रोदय, पूजाभ्रकारा, पृ २९६) 


३४८ नित्यकर्म-पूजाप्रकाहय 
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कुरैया, कास, मन्दार, अपराजिता, इामीका फूल, कुब्जक, रंखपुष्पी, 
चिचिडा, कमल, चमेटी, नागचम्पा९, चम्पा, खस, तगर, नागकेसर, 
किकिरात (करटक अर्थात्‌ पीठे फूरुवारी कटसरैया) , गूमा, रीराम, 
गूलर, जयन्ती, बे, पलार, बेरपत्ता, कुसुम्भ-पुष्प, कुङ्कुम अर्थात्‌ 
केसर, नीरुकमर ओर लाट कमर । जर एवं स्थटमे उत्पन्न जितने 
सुगन्धित फूर हे, सभी भगवान्‌ रौकरको प्रिय हैर । 
रिवाचपमि निषिद्ध पत्र-पुष्प 
कटम्ब, सारहीन फूर या कटरूमर, केवडा, हिरीष, तिन्तिणी, कुरु 
(मोरसिरी), कोष्ठ, कैथ, गाजर, बेडा, कपास, गंभारी, पत्रकेटक, 
सेमर, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतुमे खिटनेवाला कंद-विरोष, 
कुद, जही, मदन्ती, रिरीष सर्ज ओर दोपहसियाके पूरु भगवान्‌ होकरपर 
नहीं चढ़ाने चाहिये ! वीरमित्रोदयमे इनका संकलन किया गया है" । 


९-मूलमे "काञ्चनम्‌" पद्‌ है । अमरकोषकारने बतलाया है कि स्वर्णके जितने नाम हँ वे 
'नागचम्पा' फुरके वाचक हँ। अत "काञ्चन' का अर्थं नागचम्पा होता दे।-- 
'काञ्चनाह्यय ।' (२।४ । ६५५) 
२-' अथ ुह्कुमम्‌। काङ्मीरजनमभ्निरिख वर गाहवीकपीतनम्‌ ॥ 
(अमरकोष २1 ६। १२३) 
३-वीरमित्रोदय, पृ० प्र०। 
«-कदम्ब फल्गुपुष्प च केतक च रिरीषकम्‌। 
तिन्तिणी बकुल कोष्ठ कपित्थ गृञ्जन तथा॥ 
बिभीतक च कार्पास श्रीपणीं पत्रकण्टकम्‌। 
राल्मली दाडिमीव्ज्य घातकी शाकसर्चने ॥ 
केतकी चातिमुक्त च कुन्दो यूथी मदन्तिका। 
रिरीषसर्जबन्धुककुसुमानि विवर्जयेत्‌ ॥ 
(वीरभित्रोदय, पूजाप्रकारा) 


} 
॥ 


1 


॥ 


देव-पूजामे विहित एवे निषिद्ध पत्र-पुष्य २५५९ 


कनतिभिषिकिन्किकति मकमष अजक मतकमर क करिमन अक्क मक्त कजिन 8.81 


ते ये तुलसीदल्की सोकहवीं कल्की भी समता नहीं कर सकतेः । 


भगवानको कौस्तुभ भी उतना परिय नहीं है, जितना कि तुलसीपत्र- 
मजरी । काटी तुलसी तो प्रियदैदहीरकितु गोरी तुलसी तो ओर भी 
अधिक प्रिय है । भगवान श्रीमुखसे कहा है कि यदि तुलसीदर न हो 
तो कनेर, बेला, चम्पा, कमर ओर मणि आदिसे निर्मित फूल भी मुञ्चे 
नहीं सुहातेः । तुरुसीसे पूजित शिवलिन्गं या विष्णुकी प्रतिमाके दरोन- 


मत्से ब्रह्महत्या भी दूर्‌ दो जाती है" । एक ओर मारुती आदिकी ताजी 


मासां हो ओर दूसरी ओर बासी तुरुसी हो तो भगवान्‌ बासी तुरुसीको 
ही अपनायेगेः। 


शाखने भगवानपर चढ़नेयोम्य पत्रोका भी परस्पर तारतम्य 
बतलकर तुकसीकी सर्वातिदायिता बतरायी हे, जैसे कि चिचिडेकी 
पतते भमरेयाकी पत्ती अच्छी मानी गयी दै.तथा उससे अच्छी खेस्की 
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९-मणिकाञ्चनपुष्पाणि तथा मुक्तामयानि च। 
तुलसीदलमात्रस्य कला नार्हन्ति षोडरीम्‌ ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
२-तावदर्जन्ति भूतानि कौस्तुभादीनि भूतले । 
यावन्न प्राप्यते कृष्णा तुरुसी विष्णुवल्लभा ॥ (पदयपु०) 
३-श्यामापि तुरुसी विष्णो प्रिया गौरौ विहोषत । (पद्मपु०) 
४-करवीरप्रसूने वा मल्लिका वाथ चम्पकम्‌। 
उत्प इातपत्र वा पुष्पे चान्यतम तु वा॥ 
५ कृतं पुष्प राजत रलमेव वा। 
म॒ पादान्जपूजायामनर्ह भवति स्कन्दपु 
८-लिद्धमभ्यर्चित दृष्ट्वा म्रतिमा केशवस्य ४ । । 
तुकसीपत्रनिकरर्मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ (व्रह्मण्प्‌०) 
६-व्यक्त्वा तु मारूतीपुष्य पुष्पाण्यन्यानि च प्रभु । 
गृहति तुरुसीं रष्काम्पि पर्युषितं प्रभु ॥ (पद्यु) 


३५० नित्यकर्म-पूजाप्रकाहा 

बकुल (मोलसिरी) -- यही बात बकुल-सम्बन्धी विधि- 
निषेधपर भी लगु होती है । आचरिन्दुमे "बक' का अर्थ "बकुल" 
किया गया है ओर "बकुल" का अर्थ है--'मोटसिरी' । शासखरका एकं 
वचन है-- । 

"बरकपुष्येण चकेन रोवमर्चनमुत्तमम्‌ ।' 
दूसरा वचन है-- 
"बकुलेरन्चयेद्‌ देवम्‌ ।' 

पहले वचनमे मौरसिरीका शिवपूजनमे विधान है ओर दूसरे 
वचनमे निषेध । इस प्रकार आपातत. पूर्वापर-विरोध प्रतीत होता हे। 
इसका भी परिहार कारुविरोषद्वारा हो जाता है, क्योकि मोटसिरी 
चढानेका विधान साकार किया गया है--'सायाह्वे बकुकं शुभम्‌ ।' 
इस तरह सायंकालमे विधि चरितार्थ हो जाती है ओर भित्र समयमें 
निषेध चरितार्थं हो जाता हे। 

कुन्द--कुन्द-फूरुके ल्य भी उपर्युक्त पद्धति व्यवहरणीय हे । 
माघ महीनेमे भगवान्‌ दोकरपर कुन्द चढ़ाया जा सकता है, रोष महीनोमे 
नहीं । वीरमित्रोदयने छिखा है-- 

कुन्दपुष्पस्य निषेधेऽपि माघे निषेधाभावः । 
विष्णु-पूजनमे विहित पत्र-पुष्प 

भगवान्‌ विष्णुको तुलसी बहुत ही प्रिय हैर । एक ओर रत्न, मणि 
तथा स्वर्णनिर्भित बहुत-से फूरु चढाये जार्यँ ओर दूसरी ओर तुरुसीदलर 
चदाया जाय तो भगवान्‌ तुलसीदरुको ही पसंद करेगे ! सच पूछा जाय 





१-अवत्यन्तवल्ल्भा सा हि शालग्रामाभिधे हरौ। 
(पद्मपुराण) 


देव-पूजामे विहित एवं निषिद्ध पत्न-युष्य ३५२ 


1,140.21 १4, 


कमर-फूर, हजारो कमल-पुष्पोसे बढ़कर एक बेला ओर हजाये 
नेला-फूलोसे बढ़कर एक चमेटीका फुर होता हैर । 

निम्नलिखित फू भगवानको लक्ष्मीकी तरह प्रिय है । इस ातको 
उन्हनि स्वयं श्रीमुखसे कहा है-- 

माक्ती, मोकसिरी, अलोक, काटीनेवारी (दोफालिका) , 
बसंतीनेवारी (नवमल्लिका), आम्रात (आमडा), तगर, आस्फोत, 
बेल, मधुमल्लिका, जूही (यूथिका), उष्टपद, स्कन्द, कदम्ब, 
मधुपिङ्गख, पाटल, चम्पा, द्य, र्वग, अतिमुक्तक (माधवी), 


१-द्रोणपुष्पे तथेकस्मिन्‌ माधवाय निवेदिते। 
दत्वा दश॒ सुवर्णानि यत्फल तदवाप्नुयात्‌ ॥ 
द्रोणपुष्पसहस्रेभ्य खादिर वै प्ररास्यते। 
खादिरपुष्पसहसैभ्य रामीपुष्प विरिष्यते ॥ 
रामीपुष्पसहस््रेभ्यो बकपुष्प विरिष्यते । 
बकपुष्पसहस्राद्धि नन्यावर्तो विरिष्यते ॥ 
नन्यावर्तसहखाद्धि करवीर विरिष्यते । 
करवीरस्य पुष्पद्धि शेत तत्ुष्पमुत्तमम्‌॥ 
कुङपुष्पसहस््नाद्धि वनमल्ली विङिष्यते । 


वनमल्टीसहसराद्धि चाम्पक पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 
चाम्पकात्‌ पुष्पसाहसरादोक पुष्पमुत्तमम्‌। 
अशोकपुष्पसाहस्राद्‌ वासन्तीपुष्पमुत्तमम्‌। 
वासन्तीपुष्पसाहसाद्‌ गोजटापुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 
गोजयपुष्पसाहसरान्मारूतीपुष्पमुत्तमम्‌ । 
मारुतीपुष्पसाहखरात्‌ त्रिसध्य रक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
त्रिसध्यरक्तसाहसखात्‌ त्रिसध्यश्चेतकं वरम्‌। 


त्रिसध्यश्चेतकसाहस्रात्‌ कुन्दपुष्प विरिष्यते ॥ 
कुन्दपुष्पसहसरद्धि सातपत्र विदिष्यते । 
रातपत्रसहस्ाद्धि मल्लिकिापुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 
मल्किकापुष्पसादस्नाद्‌  जातीपुष्प विरिष्यते ॥ (नरसिहपुराण) 


३५२ नित्यकर्म -पूजाप्रकादा 


71111111, 1111111111111/111/1111/111111111111111 11191111 । 


ओर उससे अच्छी इामीकी । रामीसे दुर्वा, उससे अच्छा कुङ, उससे 
अच्छी दौनाकी, उससे अच्छी बेरकी पत्तीको ओर उससे भी अच्छा 
तुरसीदल होता है९ । 

नरसिंहपुराणमे फलका तारतम्य बतलाया गया है । कहा गया दै 
कि दस खर्ण-सुमनोका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह एक 
गूमके फर चढ़ानेसे प्राप्त हो जाता हे । इसके बाद उन फूलोके नाम 
गिनाये गये है, जिनमे पहठेकी अपेक्षा अगल उत्तरोत्तर हजार गुना 
अधिक फलप्रद होता जाता है, जेसे--गूमाके पफूठसे हजार गुना 
नदृकर एक खैर, हजारो खैरके पूलोसे बढ़कर एक इामीका फूट, 
हजारो रामीके फूलोसे बढ़कर एक मोलसिरीका फु, ठजारो मोठसिरी 
पुष्पोसे बढ़कर एक नन्द्यावर्त, हजारो नन्द्याव्तेसि बदठृकर एक कनेर, 
हजारो कनेरके फूलोसे बढ़कर एक सफेद कनेर, हजारो सफेद कनेरसे 
बढ़कर कुडाका पू, हजारो कुदाके पफूटोसे बढ्कर वनवेला, हजारो 
वनवेलके फूटोसे एक चम्पा, हजारो चम्पाओसे बटृकर एक अशोक, 
हजारो अरोकके पुष्पोसे बढकर एक माधवी, हजारो वासन्तियोसे 
बढ़कर एक गोजटा, हजारो गोजओके फूलोसे बढ़कर एक मालती, 
हजारो मारुती फूटोसे बढ्कर एक लाल त्रिसंधि (फगुनिया), हजाये 
लाल त्रिसंधि फएूटोसे बढ़कर एक सफेद त्रिसंधि, हजारो स्फेद्‌ त्रिसधि 
फूलोसे बढ़कर एक कुन्दका फूल, हजारो कुन्द -पुष्पोसे बटकर एक 





१-अपामार्गदक पुण्य तस्माद्‌ भद्गरजस्य च। 
तस्माच्च खादिर शष्ठ इामीपत्र तत॒ परम्‌॥ 
ूर्वापत्र तत॒ श्रेष्ठ ततश्च कुडापत्रकम्‌। 
ततो दमनक श्रष्ठ॒ततो बिल्वस्य पत्रकम्‌ ॥ 
बिल्चेपत्रादपि हरेस्तुरुसीपत्रमुत्तमम्‌ ॥ (पदपु) 


देव-पूजामे विहित एवे निषिद्ध पत्र-पुष्प २५५ 

बक्छिके द्वारा पृषे जनेपर भक्तराज प्रह्ादने विष्णुके प्रिय कुछ पूरके 
नाम बतरये है--“सुवर्णजाती (जाती), दातपुष्पा (राताह्वा), चमेटी 
(सुमनाः), कुंद, कठ्च॑पा (चारुपुर), बाण, चम्पा, अरोक, कनेर, जूही, 
पारिभद्र, पाटला, मोखसिरी, अपराजिता (गिरिशालिनी) , तिरक, अडहुल, 
पीठे रंगके समस्त पूरू (पीतकः) ओर तगरः। 

पुराणोने कुछ नाम ओर गिनाये है, जो नाम पहले आ गये हैँ 
उनको छोडकर रोष नाम इस प्रकार है-- 

अगस्त्य आमकी मंजरी, मारती, बेटा, जही, (माधवी) 
अतिमुक्तक, यावन्ति, कुब्जरई, करण्टक (पीटी कटसररेया), धव 
(धातक), वाण (काटी कटसरेया), बर्बरमल्लिका (बेलका भेद) ओर 
अङ्सां" । 





१-जातीदात्ाहय सुमना कुन्द चारुपुट तथा। 
बाण च चम्पकाडोक करवीर च यूधिका॥ 
पारिभद्र पाटला च बकुल गिरिङालिनी। 
तिलक जम्बुवनज पीतकं तगर तथा॥ 
एतानि तु प्रशस्तानि कुसुमान्यच्युतार्चने 1 
सुरभीणि तथान्यानि (वर्जयित्वा तु केतकम्‌) ॥ 
(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाड) 

२-अगस्त्यवृक्षसम्भूते कुसुमैरसितै सितै । 

येऽर्चयन्ति हि देवेदा तै प्राप्त परम पदम्‌॥(स्कन्दपु*) 

दे-मञ्जर्य सहकारस्य तथां देया जनार्दने ॥ 
(विष्णुधर्मेत्तर) 

-४-माक्ती मल्लिका चैव॒ यूथिका चातिमुक्तक । 
पाटला करवीर च जया यावन्तिरिवि च॥ 


कुब्जकस्तगरशचैव कर्णिकार करण्टक । 
चम्पको धातक कुन्दो वाणो वर्बरमल्िका॥ 
अहोकस्तिरुकश्चम्पस्तथा चैवाऽऽरूषक । 


अमी पुष्पाकरा सर्वे रास्ता केडावपूजने॥ 
(अ्िपुराण) 


३५४ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश्च 
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केवड़ा, कुर, बेल, सायकाल्मे फूलनेवाल धेत कमर (कडार) 
ओर अडूसाः । 

कमलूका फुरु तो भगवानक्तो बहुत ही प्रिय दे । विष्णुरहस्यमें 
बतलाया गया है कि कमल्का एक पफूठ चढ़ा देनेसे करोड़ो वर्षके 
पापोका भगवान्‌ नादा कर देते हैः । कमलके अनेक भेद हैँ । उन भेदोके 
फल भी भिन्न-भिन्न है । बतलाया गया दै कि सौ खाल कमल चढ़ानेका 
फल एक श्वेत कमलके चढानेसे मिक जाता है तथा लाखो शेत 
कमलोका फल एक नीरुकमरसे ओर करोडो नीककमलोका फल एक 
पदासे प्राप्न हो जाता है । यदि कोई भी किसी प्रकार एक भी पद्म चढ़ा 
दे, तो उसके स्यि विष्णुपुरीकी प्राप्ति सुनिश्चित हैः। 


९-मारतीवकुलारोकरोफालीनवमल्रिका । 
आम्राततगरास्फोता मल्लिकामधुमल्छिका ॥ 
यूथिकाष्ट्पद स्कन्द कदम्ब मधुपिद्धलम्‌। 
पाटला चम्पक हदय छवद्गमतिमुक्तकम्‌॥ 
केतक कुरब बिल्व कह्ार वासक द्विजा । 
पञ्चविङतिपुष्पाणि लक्ष्मीतुस्यप्रियाणि मे॥ 

॥ (विष्णुधर्मेत्तिर) 
२-कमल्ेनैकेन देवेद् योऽर्चयेत्‌ कमलप्रियम्‌। 
वर्षायुतसहस्तस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ॥ 
३-रक्तोत्पठङहातेनापि यत्फलं पूजिते नृणम्‌। 
शेतोत्छेन चैकेन तत्फल समवाप्नुयात्‌ ॥ 
शेतानामेकलक्षेण  यत्फक पूजिते भवेत्‌। 
नीखोत्पलेन चैकेन तत्फल समवाप्रुयात्‌ ॥ 
नीलोत्पलयुताना तु ठक्षकोस्ययुतायुतै 
समर्चिते हषीकेडो यत्फल देहिना भवेत्‌ ॥ 
तत्फल समवाप्नोति पदनैकेन पूजक । 
किमन्येर्बहुभि पुष्पैनैवेद्ैर्वान्यसाधनै ॥ 
पञयेनेकेन सम्पूज्य कृष्ण विष्णुपुरं त्रञेत्‌। 
अवरोनापि यैकेन पद्मेन मधुसूदनम्‌ । 
यदा तदापि चाभ्यर्च्य नरो विष्णुपुरीं व्रजेत्‌ ॥ 
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पुरन्धि९, गोकर्णर ओर नागकर्णं । 

अन्तम विष्णुधर्मोत्तरने पुष्पोके चयनके लिये एक उपाय बतलाया 
दे । कहा है कि जो फूरु शास््नसे निषिद्ध न हो ओर गन्ध तथा रंग-रूपसे 
संयुक्त हो उन्हे विष्णुभगवान्‌को अर्पण करना चाहिये । 

विष्णुके लये निषिद्ध फूल 

विष्णु भगवानुपर नीचे छिखे फूखोको चढ़ाना मना है-- 

आक, धतूरा, काची, अपराजिता (गिरिकर्णिका), भटकटया, 
कुरैया, सेमल, सिरीष, चिचिड़ा (कोरातकी), कैथ, ल्घु, 
सहिजन, कचनार, बरगद, गर, पाकर, पीपर ओर अमडा 
(कपीतन) *। 

घरपर सेपे गये कनेर ओर दोपहसियाके फलका भी निषेध है५। 


१-तथा पुरधपुष्पर्य कुर्यात्‌ पूजा मधुद्विष । 

२-गोकर्णनागकर्णाभ्याम्‌ । 

३े-येषा न प्रतिषेधोऽस्ति गन्धवर्णोन्वितानि च। 

तानि पुष्पाणि देयानि विष्णवे प्रभविष्णवे॥ 

(विष्णुधरममेत्तिर) 

४-नार्क नोन्मत्तक काञ्चीं तथैव गिरिकर्णिकम्‌। 

न कण्टकाटिकापुष्पमच्युताय निवेदयेत्‌ ॥ 

कौटज राल्मरीपुष्प रौरीष च जनार्दनि। 

निवेदित भय होक निस्रता च प्रयच्छति ॥(विष्णुधर्मोत्तर) 

कोरातिक्यर्कधनूरशाल्मटीमिरिकर्णिका । 

कपित्यखज्ुलीशिगुकोविदारक्िरीषके ॥ 

अज्ञानात्‌ पूजयेद्‌ विष्णु नरो नरकमाभ्रयात्‌ । 
न्यग्रोधोदुम्बर्क्षसपिप्यल्कपीतने ॥ 

कोविदार तत्प्रर्नैव विष्णु प्रपूजयेत्‌ ॥(विष्णुरहस्य) 

५-विष्णुधरमेत्तसका एक वचन है-- 

करवीरस्य पुष्पाणि तथा धत्तूरकस्य च। 

कृष्ण च कुटज चारक नैव देय जनार्दने ॥ 
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विष्णुधर्मोत्तरे बतलाया गया है कि भगवान्‌ विष्णुकी शत 
पीठे फूरूकी प्रियता प्रसिद्ध है, फिर भी सरु फुले दोपहस्याः 
(बन्धूक), केसर कु्ुम ओर अडहुरुके फूल उने प्रिय ह, अत. इन्द 
अर्पित करना चाहिये । लर कनेर ओर वद भी भगवानक्तो प्रिय हे" । 
बेर्का फूल पीका-लठ होता हे । 

इसी तरह कुक सफेद पूटोको वृक्षायुर्वेद खारू उगा देता है ! 
लाक रग होनेमात्रसे वे अप्रिय नहीं हो जाते, उन्हे भगवान्‌ अर्पण 
करना चाहिये९ ! इसी प्रकार कुछ सफेद फूलोके बीच भिन्न-भित्र वर्ण 
होते हे । जसे पारिजातके बीचमे छाल वर्णं । बीच भिन्न वर्ण होनेसे 
भी उन्हे सफेद फुर माना जाना चाहिये ओर वे भगवानक्रे अर्पण 
योग्य हे ५। 

विष्णुधर्मेत्तरके द्वारा प्रस्तुत नये नाम ये है--तीसीः, भूचम्पकर, 


१-धेते पुष्ये समभ्यर्च्य सर्वान्‌ कामानवाम्रुयात्‌। 
२-एेशर्य प्राप्रूयाल्छोके पीतव समर्चयन्‌ ॥ 
२३-बन्धुजीवस्य पुष्पाणि रक्तान्यपि निवेदयेत्‌। 
कुद्कुमस्य तु पुष्पाणि बन्धुजीवस्य चाप्यथ। 
५-अतिरिक्तर्महापुष्यै कुसुमे करवीरकैः । 
अर्चयित्वाच्यूत याति यत्रास्ति गरुडध्वज ॥ 
६-वुक्षाुर्वेदविधिना शुक्र रक्त कृत च यत्‌। 
तद्रक्तमपि दातव्यम्‌ ॥ 
७-मध्येऽन्यवर्णो यस्य॒ स्याच्छुक्स्य॒ कुसुमस्य तु। 
पुष्प युक्त तु विज्ञेय मनोज्ञ केरावप्रियम्‌॥ 
<-अतसीकुसुम तथा । 
९-तथा भूचम्पकस्य च । इसमें पत्ते न रहनेपर भी जडसे फूरू निकक्ता है-- 
`भूचम्पक =यस्य पत्राभावेऽपि मूलात्‌ पुष्पमुद्रच्छति ।* 


(वीरमित्रोदय, पूजाम्रकाड, पु ५५) 
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ओर लार कनेर" का फूल होता है९। 

यदि इनके फूल न मिट तो बदलेमे पत्ते चद़ाये ओर पत्ते भी न 
मिले तो इनके फट चढ़ायेर । 

फलकी अपेक्षा मालमे दुगुना फट प्राप्त होता हैर । 

रातमे कदम्बके फूरु ओर मुकुरको अर्पण करे ओर दिनमे रोष 
समस्त पूर ! बेटा दिनमे ओर रातमे भी चद़ाना चाहिये" । 

सूर्यभगवान्‌पर चदनि योग्य कुछ फूल ये है-- बेला, मारकती, 
कारा, माधवी, पाटला, कनेर, जपा, यावन्ति, कुब्जक, कर्णिकार, पीटी 
कटसरेया (कुरण्टक) , चम्पा, रोक, कुन्द, काटी कटसरैया (वाण), 
बर्बरमल्लिका, अरोक, तिरक, लोध, अरूषा, कमर, मौरसिरी, 
अगस्त्य ओर पलाराके फुर तथा दूर्वा । 


१-जपापुष्पसहस्रेभ्य करवीर विशिष्यते । 
करवीरसहस्नेभ्यो बिल्वपत्र विरिष्यते ॥ 
बिल्वपत्रसहस्ेभ्य पदामेक विरिष्यते । 
वीर पद्मसहस््नेभ्यो वकपुष्प विरिष्यते ॥ 
वकपुष्पसहसनेभ्य कुङपुष्प विरिष्यते । 


कुडपुष्पसहस्ेभ्य रामीपुष्प विहिष्यते ॥ 
दामीपुष्पसहस्रेभ्यो नृप नीलोत्प वरम्‌ । 
रक्तोत्पलसहस्ेण नीलोत्परूदातेन च। 
रक्तैश्च करवीरश्च यस्तु पूजयते रविम्‌ ॥ (भविष्यपुराण) 
२-अलाभे स्ति पुष्पाणा पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
पत्राणामप्यलभे तु फलान्यपि निवेदयेत्‌ ॥(') 
३-खग्भिश्च नृपशार्दूल तदेव द्विगुण भवेत्‌ । ८") 
-छ-मुकुराणि कदम्बानि रात्रौ देयानि भानवे। 
दिवा रोषाणि पुष्पाणि दिवा रात्रो च मल्रिका॥('*) 
५-मल्लिका मालती चैव दुर्वी काशोऽतिमुक्तक । 
पाटला करवीस्थ जपा यावन्तिरिव च॥ 

+ 
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सूर्यके अर्यनके लिये विहित पत्न-पुष्प 

भविष्यपुराणमे बतलाया गया है कि सूर्यभगवानूको यदि एक 
आकका फर अर्पण कर्‌ दिया जाय तो सोनेकी दस अश्र्फियां 
चटनिका फर मिरु जाता है । फूलोका तारतम्य इस प्रकार वतटाया 
गया है-- 

हजार अड्हुरके फूकोसे बढकर एक कनेरका फू होता ठै, 
हजार कनेरके फूलोसे बढकर एक बिल्वपत्र, हजार विल्वपत्रोसे वदढकर्‌ 
एक “पद्म' (सफेद रगसे भिन्न रेणवाल), हजारो रेमीन पद्म-पुष्पोसे 
बदृकर एक मोलसिरी, हजारो मोरसिरियोसे बढ़कर एक कुङका फूल, 
हजार कुक पूलोसे बढकर एक शमीका फूल, हजार खामीके फूलोसे 
बढकर एक नीरुकमल, हजारो नीर एवं रक्त कमलोसे बढ़कर केसर 





तात्पर्य यह कि करवीर, घतूर्‌, काला कुटज तथा मदारका फर विष्णुको नहीं चढाना 
चाहिये । इसके विपरीत वचन इस प्रकार है-- 
करवीरस्य पुष्येण स््तेनाथ सितेन वा। 
मुचुकुन्दस्य चैकेन सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥ 
इसमे कनेर ओर मुचुकुन्दके पूरको विष्णुभगवान्‌पर चढानेका विधान किया गया हे । 
इस तरह परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समन्वय निबन्धकारोने इस प्रकार किया है-- 
निषेध-वचनमे जो "करवीर' शब्द आया है उसका तात्पर्य “गृहरोपित करवीर" दै, अर्थात्‌ घरमे 
रोपे गये करवीर-फुलको नदीं चढाना चाहिये । इससे भिन्न कनेरोको तो चढाना ही चाहिये ! इस 
अभिप्रायका एक वचन स्वय विष्णुधर्मोत्तरे मिता है-- 
“न गृहे करवीरोव्थे कुसुमेर्चयेद्धसिम्‌ ।' 
यहो कु पुष्प विित-निषिद्ध हँ जिन्हे शाखानुसार पूजनम अन्य पुष्येकि अभाव होनेपर 
चढाया जा सकता है । 
१-करर्वरि नुपैकस्मि्िकार्यं विनिवेदिते। . 
दत्वा दसुवर्णस्य निष्कस्य रभते फलम्‌ ॥ 
(भविष्यपुराण) 
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कृष्णलोन्मत्तकं काञ्ची तथा च गिरिकर्णिका । 
न कण्टकारिपुष्पं च तथान्यद्‌ गन्धवर्जितम्‌ ॥ 
देवीनामर्कमन्दारो सूर्यस्य तगरं तथा। 
न चाग्रातकजेः पुष्येरर्चनीयो दिवाकरः ॥ 
पफूलोके चयनकी कसोटी-सभी फूखोका नाम गिनाना 
कठिन है । सब फुरु सब जगह मिलते भी नहीं । अतः राखने योग्य 
फुरोके चुनावके स्यि हमे एक कसौटी दी है कि जो पूर निषेध कोटिमे 
नहीं हँ ओर रेग-रूप तथा सुगन्धसे युक्त दै उन सभी फुलोको 
भगवान्‌को चढाना चाहिये । 
येषां न म्रतिषेधोऽस्ति गन्धवर्णान्वितानि च। 
तानि पुष्पाणि देयानि भानवे लोकभानवे ॥ 


(------- अर न्व 
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कुछ समकक्ष पुष्प 

रामीका फर ओर बड़ी कटेरीका फुरु एक समान माने जाते हे । 
करवीरकी कोटिमे चमेटी, मौठसिरी ओर पाटला आते हें । शेत कमल 
ओर मन्दारकी श्रेणी एक है । इसी तरह नागकेसर, चम्पा, पुच्चाग ओर 
मुकुर एक समान माने जाते हैः । 

विहित पत्र 

बेरका पत्र, शामीका पत्ता, भगरेयाकी पत्ती, तमालपत्र, तुलसी 
ओर काटी तुलसीके पत्ते तथा कमलके पत्ते सूर्यभगवानक्ती पूजामें 
गृहीत हैर । 

सूर्यके लिये निषिद्ध फूल 

गजा (कृष्णला), धतूरा, कोची, अपराजिता (गिरिकर्णिका) , 
भटकटैया, तगर ओर अमड़ा--इन्हे सूर्यपर न चाये । "वीरमित्रोदयः' 
ने इन्दे सूर्यपर चढनेका स्पष्ट निषेध किया है, यथा-- 


कुब्नकस्तगस्श्ैव कर्णिकार कुरण्टक । 
चम्पको रोखक कुन्दो वाणो वर्वरमल्लिका ॥ 
अरोकस्तिकको लोधस्तथा चैवाटरूषकम्‌ ॥ 
इातपत्राणि चान्यानि बकुख्श्च विहोषत । 
अगस्तिकिडशुकौतद्रत्‌ ॥ 

(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाञ, पृ० २५७) 

१-रामीपुष्पवृहत्याश्च कुसुम तुल्यमुच्यते । 


करवीरसमा ज्ञेया जातीबकुर्पाटलर ॥ 
शधेतमन्दारकुसुम सितपद्य च तत्समम्‌ । 
नागचम्पकपु्रागमुकुराश्च समा स्मृता ॥() 


२-बिल्वपत्र दामीपत्र पत्र भृङ्गरजस्य च। 


तमालपत्र च हरे सदैव तपनप्रियम्‌॥ 
तुरुसीकार्तुकुसी तथा रक्त च चन्दनम्‌ । 


केततकौ पद्मपत्र च सद्यस्तुष्टिकरः खे ॥(") 
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ब्राह्मण- 
ॐ कर्मं ऋध्यताम्‌, उॐॐ कर्म ऋध्यताम्‌, ॐ कर्म ऋध्यताम्‌। 
ॐ सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम । दिवं पृथिव्याम्‌ 
अध्याऽरूहामाविदाम देवान्त्स्व्ज्योतिः॥ 
यजमान - 
स्वस्तिस्तु याऽविनाराख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । 
विनायकपिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्यणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः स्वस्तिं 
भवन्तो ल्ुचन्तु । 
ब्राहाण- ० 
ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते स्वस्ति । 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
यजमान- 
मृकण्डसूनोरायुर्यदश्चुवल्ोमङयोस्तथा 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः इतम्‌ ॥ 
ब्राह्मण- 
जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः । 
ॐ रातमिन्नु शारदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुत्रासो 
यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ 
यजमान- 
समुद्रमथनाजजाता जगदानन्दकारिका । 
हरिप्रिया च मङ्गल्या तां भियं च ज्ञुवन्तु नः ॥ 
रिवगौरीविवाहे तु या श्रीरामे नृपात्मजे । 
धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥ 
ब्राह्यण- र 
अस्तु श्रीः, अस्तु श्रीः, अस्तु भ्रीः । 
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यजमान- 
ब्राहयं पुण्यं महर्यद्च॒ सृष्युत्पादनकारकम्‌ । 
वेदवृक्षोद्धवं नित्य तत्युण्याहं ल्ुवन्तु नः ॥ 

भो ब्राह्यणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः 
पुण्याहं भवन्तो ल्रुवन्तु । 

ब्राह्यण-- 

ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌ । 

ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 

पुनन्तु विश्चा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ 
यजमान- 

पृथिव्यामुद्धूतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌ । 

ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ल्ुवन्तु नः ॥ 

भो ब्राह्यणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः 
कल्याणे भवन्तो ब्रुवन्तु । 

ब्राह्मण-- 

ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌ । 

ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रहाराजन्याभ्यार 
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह 
भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु । 

यजमान- 

सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्यादिभिः कृता । 
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां च ऋद्धि. ब्रवन्तु नः ॥ 


भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः 
ऋद्धि भवन्तो ब्रवन्तु । 
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नित्यकर्मके पश्चात्‌ पूर्वमुख बैठकर आसन-राद्धिके बाद आचमन, 
प्राणायाम करके संकल्प करे । ॐ अद्य आदि देश-काटका उच्चारण कर 
गोत्रः, प्रवरः, कार्मा (वर्मा/ गुप्तः/ दासः) अहं निव्यकमुष्ठानसिद्धि- 
द्वारा श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वर्रीत्यर्थं च नित्यहोमं 
करिष्ये । 

पञ्चभूसंस्कार-- संकल्प करनेके बाद वेदीके निप्रल्िखित पोच 
संस्कार करने चाहिये-- 

(१) तीन कुरोसे वेदी अथवा ताम्रकुण्डका दक्षिणसे उत्तरकी 
ओर परिमार्जन करे तथा उन कुडोको ईशान दिङामे फेक दे (दर्भः 
परिसमुह्य ) 1 (२) गोर ओर जरसे ीप दे (गोमयोदकेनोपकलिरप्य) । 
(३) सुवा अथवा कुरामूकसे पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रादेरामात्र (दस 
अगुरु रबी) तीन रेखा, दक्षिणसे प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर खीचि 
(वन्रेणोल्किख्य ) । (४) उल्लेखनक्रमसे दक्षिण अनामिका ओर 
अगृटेसे रेखाओंपरसे मिद्धी निकारुकर बाये हाथमे तीन बार रखकर 
पुनः सब मिट दाहिने हाथमे रख ठे ओर उसे उत्तरकी ओर फेक दे 
( र षछटाभ्यां मृदमुद्धूत्य) । (५) पुनः जरसे कुण्ड या 
स्थण्डिरुको सच दे (उदकेनाभ्युक्ष्य) । 

इस प्रकार पञ्चभूसंस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिणकी ओर रखे ओर 
उस अग्रिसे थोड़ा क्रव्याद-अंडा निकारूकर नैक्रत्यकोणमें रख दे । पुन सामने 
रखी पवित्र अथिको कुण्ड या स्थण्डिकपर निम्न मन्लसे स्थापित करे--अॐ अधिं 
दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप स्रुवे । देवँ २ आ सादयादिह । 

--इस मन्त्रसे अथि-स्थापनके पश्चात्‌ कुरोसि परिस्तरण करे । कुण्ड 
या स्थण्डिकके पूर्व उत्तराग्र तीन कु या दुर्वा रखे । दक्षिणभागमें पूर्वाय 
तीन कुडा या दूर्वा रखे । पश्चिमभागमे उत्तरा तीन कुड या दूर्वा रखे। 
उत्तरभागमें पूर्वा तीन कु या दूर्वा रखे। अच्रिको बोसकी नलीसे 


देर नित्यकर्म -पूजापरकाडा 
ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमक्ीय पञ्यूना~रूपमन्नस्य रसो 
यङः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा । 
यजमान-- 
प्रजापतिर्तोकपालो धाता ब्रह्या च देवराट्‌ । 
भगवाञ्छाश्चतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः ॥ 
योऽसो प्रजापतिः पूर्वे यः करे पद्मसम्भवः । 
पद्या वै सर्वलोकानां तन्नोऽस्तु ग्रजापते ॥ 
-- पश्चात्‌ हाथमे जर ठेकर छोड़ दे ओर कटे- 
भगवान्‌ म्रजापतिः प्रीयताम्‌ । 
ब्राह्मण-- त 
ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वय स्याम पतयो रयीणार 
स्वाहा ॥ 
आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दारुषे । 
कृताः सर्वारिषः सन्तु ऋत्विग्थिर्वेदपारगेः ॥ 
या स्वस्तिर्ब्रह्यणो भ्रूता या च देवे व्यवस्थिता । 
धर्मराजस्य या पल्ली स्वस्तिः रान्तिः सदा तव ॥। 
देवेन्द्रस्य यथा स्वस्तिर्यथा स्वस्तिर्गयिरगहि । 
एककलिगे यथा स्वस्तिस्तथा स्वस्तिः सदा तव ॥ 
ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते 
स्वस्ति। 
ॐ मरति पन्थामपदयहि स्वस्तिगामनेहसम्‌! येन विश्वाः परि दविषो 
वृणक्ते विन्दते वसु 1 
पुण्याहनाचनकर्मणः समृद्धिरस्तु । 
== + =-= 
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[६] ॐ यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चाविद्धोस्तस्य सर्वस्येन- 
सोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमय्रये न मम । 
--इस प्रकार होम सम्पन्न कर पञ्चोपचार-- गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
तथा नैवेद्यसे अभ्भिकी उत्तर-पूजा करके न्यूनतापूर्तिकि लिये प्रार्थना करे-- 
ॐ सप्र ते अथे समिधः सप्त जिहाः सप्र ऋषयः सप्त धाम 
प्रियाणि । सप्र होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्र योनीरा पृणस्व घृतेन 
स्वाहा 1! अन्तमे निम्नाद्ित वाक्य कहकर कृत हवन-कर्म भगवानूको 
अर्पित करे-- अनेन नित्यहोमकर्मणा ओ्रीपरमेश्वरः प्रीयताम्‌ न मम। 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । 


= 1 
=--- + => 
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प्रज्वलित करे । इसके बाद्‌ अयिका ध्यान करे । 

अभिका ध्यान-ॐ चत्वारि शङ्खा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यं आ विवेडा । 

ॐ मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक्‌ कव्यभुक्‌ तथा । 
पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥ 

--एेसा ध्यान करके "ॐ अये शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज प्राङ्मुख 
मम सम्मुखो भव'--इस प्रकार प्रार्थना करके "पावकाय्ये नमः इस 
मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करे । गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य चद्ाये । 
तदनन्तर घृतमिश्रित हविष्यान्नसे अथवा घृतसे हवन करे । सम्भव हो तो 
घृतसे खुवाद्रारा अभ्रिके जरते अंरापर तीन आहुति दे-- 

९-ॐ भ्रूः स्वाहा, इदमय्रये न मम । 

२-ॐॐ भ्रुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम। 

३-अॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम) 

(८९) ॐ अथ्ये स्वाहा, इदमयये न मम) 

(२) ॐ धन्वन्तरये स्वाहा, इदं धन्वन्तरये च मम । 

(३) ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम । 

(४) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम । 

(५) ॐ अभ्रये सिष्टकृते स्वाहा, इदमय्मये खिष्टकृते न मम। 

--इस प्रकार गोतम महर्षिप्रोक्त पोच आहुतिं देकर निम्न मन््रोसे 
आहुतियो ओर दे-- 

[९1 ॐ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमय्मये न मम । 

[२1 ॐ मनुष्यकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमय्रये न मम । 

[३1 ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमभ्रये न मम। 

(४1 ॐ आतत्मकृत्तस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदपय्ये न मम । 

[५1 ॐ एनस एनसोऽचयजनमसि स्वाहा, इदमय्यये न मम । 


